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५ हक 2 हे हि ह नम 
कर जोड़ के, जिनराज का स्मरण कया ॥ ६॥ हइन्हांभः 
अवतार ले, सत्य धर्म को प्गट किया | चाोथमल होवे सुखी, 
 जिनशाज का स्पर्ण किया ॥ ७ ॥ 


र्‌ः ५ 


तज पूववत्‌ | 


गज़ल सत्यंग की । 


लाखों पापी तिर गए, छत्संग के परताप से । 
छिन में वेड़ा पार है, सत्संग के परताप से ॥ ठेर ॥ 
सत्संग का दरिया भरा, कोई नहाके इस में आनके । कटमाय 
तन के पाप सब, सत्संग के परताप से || १ ॥ लोह का 
सुबण बने, पारस के परसंग्‌ से | लट की भंबरी होती है, 
सत्संग के परताप से ॥ १॥ जा प्रदेशी हुवा, कर खून में 
रहते भरे | उपदेश सुन ज्ञानी पा, सत्रोग के परताप से ॥३॥ 
सयती राजा शिक्षारी, हिरन के मारा था तार | राज्य तज 
साधू हुदा, सत्संग के परताप से ॥ ४ ॥ अजब माला कारने, 
अनुप्प को हत्या करी | छ मास में मुक्ति गया, सत्सेग के 
प्रताप से ॥ ५ ॥ एलायची एक चोर था, अ्रणिक्र नापा 
भवति | काय सिद्ध उनका हुवा, सत्संग के परवाप से ॥६ ॥ 
सत्संग की महिमा बडी, है दीन दुनियां वीच में । चौथमल 


बिक्षत 


>हद हो भता, सत्पग के परताप से || ७ ॥, 


तु पू्वदत्‌: 
गजल नवशुवकों की । 


उठो आदर कस कपर, तुप ध्ष की रक्षा करो । श्री 


कं कक गीदडों हि ने काल 
पर के तुम पूत्र हांकर, गादड़ा स दया डरा र॥ दुगाद 
| 


/> 


पड़ते हो प्राणी, को धरम का आधार है। यह स्त्रगे युक्षि में 
रखेगा, धर्म की रुक्षा करो ॥ १ ॥ धर्मी पुरुष को देख पापी, 
गन स्वान वत्‌ निन्‍द्रा बारे | हो सिंह सुआफिक जदाव दो, 
तप घ्य का रज्ा करो ॥ २॥ धन का दृक्षर तव रखा! तन 
देक रखो लाज को | पन लाभ, तन अप्रण दारो, तुप धर 
का रक्ता करो ॥ ३ ॥ गादा (एता भाई, जवाई, दास्त एक्षर 
तो हर लहीं | प्रचार धर्म स मत हटो, तुप्ठ धर्म की रक्ों करो 
॥४॥ पेय का घ्यरों धछुष्य, ओर दौर मारो तके का | कुयु क्लि 
खटन करो. तुप धमम की रक्षा करो ॥ ४॥ परमेसिद घुनि, 
ददजी ऋषि लोकाशाए संकट सहा | धर्मे को फेला दिया; 
तुए धर की रज़ा कर्रा ॥ ६ ॥ शुरू के परसाद से, कह चोथ- 


पत्त उत्ताएंया | पृ हृदय पाछ कथा, तुम एम का रक् 
पर ॥ ७ ॥ 


जरा गाने विद. मि 
एच कम | 
केदुछ दिखलाइया | उइटो 


न! 


(9४) 


अझव वाधो कमर तुप करके कुछ दिखलाइयो ॥टेर ॥ 
किस नींद में सोते पड़े, क्या दिल में रखा सांच के, वेकार वक् 
मत गपावों, करके कुछ दिखलाइये ॥ १॥ यश का डंका 
दजा, इस भृप्ति को रोशन करो | ऐश में मुद्दों मती, तुम कर 
के कुछ दिखलाइयो ॥ २ ॥ हद्िपत विना दोछत नहीं दोलद 
बिना ताकत कहां । फिर मद की हुमेत कहाँ, करके तो छुछ 
दिंखल्ाइयो ॥| ३ ॥ ऐैकारत की नज़र से, सव देखते तुम 
को सही | मरना तुम्हें इस से वेहतर, करके कुछ दिखलाइयों 
(॥ ४ ॥ जापान यूरप देश ने, क़ीनी तरक्की किस कदर । 
थे भ्री तो इन्सान है, करके तो कुछ दिखलाइयो ॥४ ॥ छठ 
के गफलत का पढ़दा, सुधारलो हालत सभी ६ इन्सान को 
घ्रारकल नहा, करक ता कुछ देखलाइया ॥ ६॥ जा इरादा 
तुम करो तो, बाच में छोड़ो प्ती | मजबूत रहो निज फोख 
पर, करके वो कुछ दिखलाइयों ॥ ७॥ नीति, रीति, शान्ति 
क्षमा कत्तव्य में मशगूल रहो । खुद ओर का चाहों भत्ता, 
करके तो कुछ दिखलाइयो ॥ ८ ॥ काम अपना जो बज़ाना, 
तो लोकों से ढरना चहीं। उत्साह से बढते चलो करके तो कुछ 
दिखलाइयो ॥ ६॥ सन्तान का चाहो भता रंडी नचाना छोडदो । 
टद्ध, वाल विवाह बंद करो, करके दी कुछ दिखलाइये॥१०॥ 
फिजूल ख़र्ची दो मिटा, घुंह फूट का काला करो | धरम जाति 
* भे उन्नति, करके तो छुछ दिखदाइयो ॥ ११ ॥ दुनिर्क अ- 


(४०) 
| 
धवछ सधर जा तो दीन कोई घुश्किल नहीं । चोय॑पल करें 
इस लिय करके तो कुछ दिखलाइयो ॥ १९ ॥ 
तज पूर्ववत्‌ । 
पे श [३ 
गजल नेक नसीहत की । 

दिल सताना नहीं रवा, यह ख़दा का फरमान है| खास 
इादत के लिय, पेदा हुवा इन्सान है ॥ टेर । दिल बढी है 
चीज जहां पें, खोल के देखो चशप | दिल गया तो क्या रहा; 
मद तो वह स्पशान हैं ॥ १ | जुल्म नो करता उसे, हाकिए 
भी यहां पर दे सजा | मुआफ हरगिज्ञ होता नहीं, कानून दें। 
दरम्यान है ॥ २॥ जेसे अपनी जान को आराम तो प्यारा 
लगे। ऐसे गेरों को समझ तूं, क्यों वना नाद्ान हैं ॥ ३॥ 
नेकी का बदला नेक है, यह कुरान में लिखा सफा ) मत बदी 
पर कस कपर, तूं क्‍यों हुवा वेईमान है | ४ ॥ वे शुफ्तगु 
दोजख में, गिरफ्तार तो होगा सही | नहीं गिनती है वहां पर, 
राजा या दीवान है॥ ४ ॥ चेठ कर तू तरुत पर गरीबों 
की तूं नह सुनी ! फरिश्ते वहाँ पीटते, होता वड़ा हेरान है॥६॥ 
गले फातिले के वहां फेरायगा लेके छुरा। इन्सान होऊे नहीं 
गिनी कहो यह भी कोई जान है (| ७ ॥ रहप को लाके जरा 
ते, सख्त दिलको छोडदे । चौथपल कहे हो भला, जो इस दे 
रफ कुछ ध्यान है ॥ ८ || 
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(£ ) 
तजे पूवबत्‌ | 
कर शो 
गज़ल क्रोध ( शुस्सा ) निषध पर । 

ध्यादत तेरी गई विगड़, इस ओपके परताप से। अजीज्ञों 
को बुरा लगे, इस क्रोध के परताप से || टेर ॥ दुश्मन से बढ़ 
कर है यही, मोहर्यत तुड़ावे मिनिट में )सर्प मुशफिक डरे 
तुझसे, क्रोध के परताप से ॥ ११ सलदवद पढ़े पंह पर 
लुरव कम्पे घानिन्द जिन्दके ! चश्म भी कैसे दने, इस कोष के 
प्रताप से ॥ २ ॥ जहर या फांसीको खा, पानीमपड़ कई मर- 
गये । वतव कर गये तक कई, इस क्रोध के परताप से ॥ ३ ॥ 
जाल बच्चों को थी माता क्रोध के वश फेंकदे । कुछ रूकृता 
उसमें नहीं, इस क्रोधके परताएसे ॥ ४ ॥ चेढरुद्र आचायक्री, 
पिसाल पर करिये निगाह । सपे चंडकोसा हुवा इस ऋष के 
परताप से ॥ ४॥ दिल भी कायू नहीं रहे, सुकसान कर रोता 
वही । धर्म कम भी नहीं गिने, इस क्रोध के परताप से ॥६॥ 
ख़ुद जले परको जलावे विवेक की हानि करे | सूख जावे खून 
उसका, कोष के परताप से ॥ ७॥ जनके लिये हँसना बुरा, 
विरागको जेसे हवा । ज्यों इन्सान के हकमें सपक, इस को 
ध के परताप से ॥ ० ॥ शेतानका फरजन्द यह और जाहिलों 
का दोस्त है । ददकार का चाचा लगे, इस ओषध के प्रतापसे 


जज की 


(5 ॥ इबादत फाका कसी, सब खाक में देते मिला । दो- 


(७) 


जख फा घुंद्द देखगा, इस कोध के परताप से ॥ १०॥ चा- 
एटाल्व से बदतर यही, गुरणा वढा हराप है। कहे चोथपल- 
फव हा भला, इस क्राध के परताप से ॥ ११ ॥ 


तज़ पूवेबत्‌ । 
गजल गरूर ( पान ) निषेघपर । 


सदा यहां रहना नहीं तूं, मान करना छोढदे । शहनशाह 
भी नहीं रहे तू मान करना छोडदे ॥ टेर ॥ जेसे 
खिले ई फल गज्शन में, अजीजों देखलों |! आखिर ता 
पह कुम्दलायगा, तू सान करना छाटठदे ॥ १॥ दूर स वएर 
थे, लाखों उठाते हुक्म को | सो खाक में वे मिल गये, दे 
मान फरना छोठदे ॥ २॥ परशु ने ज्ञत्री इने, शम्भूप ने पार 
उसे । शस्भूम भी यहां नहीं रहा, तूं मान करना छोडदे | ३ ॥ 
कस जरासिध फो, श्री कृष्ण ने पारा सही। फिर जद 
ने उनको हना, तूं पान करना छोद्दे ॥ ४ | रावण से इन्द्र 
दवा, लक्ष्यण ने रावण को हना। न वह रहा न वह रहा, तूं मान 
फरना छोडदे ॥ ४॥ रव्य का हुक्म माना नहीं, अजाजिद 
काफिर बन गया | शेतान सब उसको कहे, छू पान करना 
छीठदे ॥ ६॥ गुरू के परसाद से कहे, चोथमर प्यारे सुनो | 
शाजिज्ञी सब में दढी, वूं गान करना छोडदे ॥ ७॥ 


(८) 
तज़े पूर्ववत्‌ । 
गज़ल दगाबाज़ी ( कपट ) निषेध पर । 

जीना तुमे यहां चार दिन तू दगा करना छोडदे । पाकझ 

रख दिल की सदा तूं दगा करना छोढदे ॥ ढेर ॥ दगा कह्ढे 
या कपटजाल फरेब या तिरघट कहो | चीता चोर कबानवत्‌, 
तू दगा करना छोडदे ॥ १ || चलते उठते देखते, बोलते हँसते 
दगा। तोलने ओर नापने में, दगा करना छोडदे ॥२॥ 
पाता कहीं बहने कहीं, पर नार को छलता फिरे। क्‍यों जाल 
कर जाहिल पने, ते दगा करना छोठदे ॥३॥ पढें की ओरत 
वने, ओरत का ना पुरुष हो ।* लख चोरासी योनि श्ुुगते, 
दगा करना छोडदे,॥ ४ ॥ दगा से आ पोतना ने, 
रण को लिया गोद में | नर्ताज़ा उसको पिला, तू दगा 
करना छोडदे ॥ ५॥ फोारवों ने पांडवों से, दंगा कर जूबा 
रपा । हार कारवा का हुई, तू दगा करना छोडदे ॥ ६ ॥ 
कुरान पुरान में है मना, कानून में लिखी सजा | महावीर का 
फ़रमान है, तूं दगा करना छोडदे ॥ ७ ॥ शिकारी करके 
दगा, जीवों की हिसा वह करे | मेजार ओर बुग कपट से हो, 
दंगा करना छोडदे ॥ ८ || इज्जत में आता फरक, भरोंसा कोई 
नहीं गिने । मित्रता भी दृट जाती, दगा करना छोडदे | ६ ॥ 
("। लिजायगा, तूं गोर कर इस पर जरा 4 चोथपल 


9, 


कहे सरल हो, दू दगा करना छोडदे | १० 
तज पूवेव त्‌ । 


गज़ल सबर ( संतोष ) की । 

सवर नर को आती नहीं, इस लोभ के परताप से । लाखों 
मनुष्य मारे गये, इस लोभ के परताप से ॥ टेर 0 पाप का 
वालिद वढा, ओर जुल्प का सरताज़ है। वकील दाजख का 
बना, इस लोभ के परताप से॥ १ ७ अगर शहनशाह बने, सर्वे 
मुल्क तावे में रहे ।तो भी ख्वाहिश नहीं मिटे, इस लोभ दे 
परताप से ॥२४ जाल में पक्षी पड़े, ओर मच्छे काटे से मरे ! 
चोर जावे जल में, इस लोभ के परताप से ॥ ३ ॥ ख्वाव में 
देखा न उसको, रोगी क्‍यों नहीं नीच हो | गुछामी उस की 
करे, इस लोभ के प्रताप से | ४ ॥ काका भतीजा भाई माई, 
वालिद या वेट सज्जन ! बाच कोट के लड़े, इस लाभ के 
परताप से ॥ ५ ॥ शस्मूम चक्रवर्ती राजा, सेठ सागर की सुनो। 
दारेयाय में दाने परे, इस लोभ फे परताप से ॥ ६॥ जहां 
के कुल माल का, पालिफ बने दो कुछ नहीं। प्यारी तन परदेश 
जा इस लोभ के परताप से ॥ ७ ॥ वाल बच्चे वेच दे, दुख 
दुगुों की खान है। सम्पकत्व भी रहती नहीं, इस लोभ 
के प्रताप से ॥८॥ कहे चोथपल सत्तुरू वचन, संतोप इसकी 
हैं दवा। झोर नसीहत नहीं लगे, इस लोभ के परताप से ॥६॥। 


ना 


(१० ) 
तज्ञ पूर्ववत्‌ । 
गजल कुब्यसन निषेध पर। 

छाखों, व्यसनी मर गए, कुब्यसन के परसग से। अय 
अजीजो वान आओ, कछुव्यसन के परसंग से ॥ टेर ॥ प्रथम 
जूबा है बुरा, इज्जव धन रहदा क्या । महाराज नल वनवास 
गए, कव्यसन के प्रसंग से ॥ १॥ मांस भक्तण जो करे, 
उसके दया रहती नहीं । मलुस्पृति में लिखा, कुव्यसन के 
प्रसंग से ॥ २ ॥ शराव यह खराब है इन्सान को पागल 
करें । यादवों का कया हुवा, झुज्यसन के परसंग से ॥ ३ ॥ 
रणटी बादी है मना, तुप से सुता उन के हुवे । द्वामाद की 
गेनती करे, कुष्यसन के परसंग से ॥ ४७॥ जीव सताना 
नहीं रचा, वर्यो कत्ल कर कातिल बने । दोजख का मिजमान 
हो, छुब्यसन के परसंग से ॥ ५४ ॥ पाल जो पर का चरावे, 
यहां भी हाकिप दे सजा ५ आराम बह पाता नहीं, कुष्यसन 
कू प्रसग स ॥ ६॥ इश्क घुरा परनार का, ।देल मे जरा ता 
गार छर | कुछ नफा पिलता नहीं, कुब्यसन के परसंग से 
॥ ७॥ गांना चड़स चरडू अफीम, ओर भंग तमाखू छोडदों । 
चोथमल कहे नहीं भत्ता, कुष्यरन के प्रसंग से ॥ ८॥ 
हा तज पूव॑चत | 


ल. गेजल चूत ( जूबा ) (निषेध पर । 


(११) 


कदर णो चादे दिला तूं, जूबा वाजी छोटदे । सब ज्य- 
सन (बदकार) फा सरदार है, तूं जूबा दाजी छोददे ॥ टेर | इश्क 
रसका है तरा, नापाक दिल रहता सदा । रंज़ो गप की खान 
६, तू जूबा वाजी छादद ॥ १ ॥ द्रापदा के चार छात्र, पा: 
ए्दवों के देखते | राज्य भी गया हाथ से, तूं जूबदा वाजी छा- 
उठे ॥ २॥ महान राजा नल से, वनवास में फिरते फेर 
शोर तो क्‍या चीजू है, तूं जूबा वाजी छोढदे ॥ ३॥ अक्नल 
तेरी शुप कर, सत्य धपमं से करती जुदा। धनवान को ननि- 
धन करे, तू ज़बा वानी छोडदे ॥ ५॥ मफान ओर दुकान 
जबर, रखे गिरवे जायके | मा बाप जोरू नहीं कहे, तूँ जूदा 
दाजी छोटदे ॥ ६ ॥ कई वाबे वन गये, कई कप उपर पें पर 
गये । फायदा कुछ भी नहीं, तू जूबा वार्णी छोडदे ॥७॥ 
दुनियां का रहे नहीं दीन का, गुरू का रहे नहीं पीर हा । नर 
जन्म भी जादे निफल, त॑ जुवा बाजी छोडद ॥ ८ ॥ गुरू के 
परसाद से, कहे चांथमल सन तो जरा | पान ले आराय 
णेगा, जूदा वानी छोडदे ॥ 6६ ॥ 


तज् पृदंवद । 
गजल गोश्त ( मांस ) निषेध पर । 


सरतत दिल हो जायगा ठ॑ , गोश्त खाना छोटठे | रह्म 
फिर रहता नही ते, गोश्त खाना छोडठदे ॥ दरके हा '| 


] 


(१२) 


दिल भ म रहें, तो रहेभान फिर रहता है फय। वह बशर 
फिर कुछ नहीं, द॑ गोश्त खाना छोडदे ॥« १ ॥ जिस 
चीज से नफरत करे, वह ही गोश्त का पंदाश है । वह पक 
फिर केसे हवा, ते गोश्त खाना छोडदे ७२ 0 गो बकर 
बल भेंसा, लाख| कई कट गए | दूध दही महँगा हुवा, ते गो- 
श्त खाना छीडद |॥ रे ॥ दूध में ताकत बैंडी, वह गाश्तमर ह- 
भी नहीं | पूछले कोई डाक्टरों से गोश्त खाना छोडदे ॥ ४ ६ 
गोश्त खार हेवान का चिन्ह, मिलता नहीं इन्सान में। नेक स्वा- 
दी पत बने तू, गोश्त खाना छोठदे ॥ ४ ॥ कुरान के अन्दर 
लिखा, खुराक आदम के लिये । पद किया गेहूं भेवा, तूं- 
गाश्त खाना छाडद | ६॥ कत्ल हवानात के बिना, गांश्त 
कहो केस मिल । कातिल निज्ञात पाता नहीं, तूं गोश्वखाना 
छोडदे ॥ ७॥ जन सृत्रके बीचमें, महावीर का फरपान हैं| 
मांस आहारी नके जा तूं, गोश्त खाना छोडदे ॥८।॥| जिसका मांस 
खाता यहां, वह उसको वहां पर खायगा। पन्ु ऋषि भी कहगए, 
तू गोश्त खाना छोडदे ॥९॥ नफप्त हरगिज नहीं परे, फिर इबादत 
होती कहाँ । चाथम्रल को प्रान नसीहत, गोश्त खाना 
छाडद ॥ १०॥। 
तज़े पू्वब्त्‌ । 
गजल शराब |नषध प्रो 
कल भ्रष्ट होती पलक में, शराव के परताप से । लाखों 


है 


(१३) 


धर गारत हुवे ( वरवाद हुवे ), शराव के परवाप से ॥ टेर ४ 
शराबी शोख पहा तुरा, खदको खदर रहती नहीं। जाना कहां 
कषावे कहां, शराब के परताप से ॥ १ ॥ इज्जत ओर दानिश- 
पदी, जिस पर दे पानी फिरा। धनवान कई निर्षन बने, शराब के 
प्रताप से | २॥ बकते २ दँस पड़े ओर, चोक के फिर रो 
उठे | बेहाश दो हथियार ले, शराब के परताप से ॥३॥ चलते २ 
गिर पठे, कपड़ा हटा निर्ूज्ज बने | पक्खियिं मभिनक मुंह पर करे, 
शराब के परताए से 0 ४ ! जेदर को लेदे खोल लुचे, ले 
जेव से पैसे निफाल । कुत्ते देवे मृत मुह पर, शराव के परत्ाए 
से ॥ ५ ( इन्साफ को दरते झदल जो, हजार की रक्ा करें। 
खुढ की रक्षा नहीं पने, शराब के परताप से ॥ ६७४ कम उमर 
में मर गये, कई राज्य राजों का गया । यादवों का क्या हुदा 
इस, शराब फे परताप से (! ७॥ नशे से पागद्ध दने, पुलिस 
भी लेदे पकड़ | कानून से मिलती सजा, शराद के परताए 
से ॥ था। झाट शाने वह कपावे, खर्च रुपये का करे । चोरी 
वो फिर वह करे, झराद छो परताप से ॥६ ॥ जेन वष्णव, 
मुसलगन, अजीद में भी दे मना । दाई रोगी बनगये, शरार 
के परठाप से | १० ॥ चोॉयपल छहे छोडदे तू, पान ले प्यार 
धरीक् । झाराप कोर पाता नहीं, शराद के प्रताप से ॥११४ 


( १७) 
तज पूर्वबत्‌ । 


[गे ७ # 
गजल रणडाबाजा निषेध पर | 
अय जवानों मानो मेरी, रएंडीबाजी छोड दो। कपट 
का भेडार है, तुम रणडीबाजी छोड दो ॥ टेर ॥ पोशाक उम्दा 
जिस्म पर सज, पान से घुंह को रचा | टेढ़ी निगाह से देखती 
तुम्हें, रण्ठीवाजी छोड दो ॥ १ ॥ धन होवे क्रिस कदर, इस 
चिन्ता में पशगूल रहे । मतल्तव की पूरी यार है । तुम 
रण्डीवानी छोड दो ॥ २॥ काम अन्य पुरुष को, मकड़ी के 
मुआफिक फांसले | शुत्लाम अपना वह बनावे, रण्डीबाजणी 
छोड दो ॥१॥ विपय अन्य होझे सभी, वह पार घर का सोंए 
दे । मवल्नब बिना आने न॑ दे, तुम रणशडीवाजी छोड़ दो ॥ 9 ॥ 
इस की साहबत में बढ़ों का, घंठप्पन रहता नहीं। पानी 
फिराबे आवरू पर, रण्डीबाणी छोढ दो ॥ ५ ॥ सुजाक गर्मी 
से सड़े, छुंद् पर दपक रहती नहीं। कंपजोर हो कई मरगए, ' 
तुम रणडीवाजी छोड दो ॥६ ॥ भरोसा छोई नहीं गिने, धम 
कर्म का होता है नाश | चोथमल कहे अय रफाको, रणदी- 
वाजी छोड दो ॥ ७॥ ५ ५ 
तज पूवेचत्‌ | 
गज जिम कक 45. ७. 
गजल शिकार [नपंध पृरं | 
॥ह दिल होनायगा, शिकार करना छोडदे । कातिल 


(१४५) 


बने मत श्रम दिला, शिक्वार वारन 

जब्म कर जालिम बने, पापों से घट को क्‍यों भर । दिन चार 
का जीना ठुफ, शिक्षार करवा छोडद ॥ १ ॥ सभर सागर 
रोज़ हिरन, खरगोश णज्जल के पणशू | इन्सान को देखी डरे, 
शिक्वार करना छोठदे ॥ २॥ तेरा तो एक खल है, आर 
उप्तके तो जाते हे ग्राण । मत सन का प्यात्ता बने, शि 
एरना छाडद | २॥ व वसरा का सतादे, खाफ दृ दाता 
नहीं | बदला फिर देना पड़े, शिक्वार ऋरना छोडदे ॥ ४ ॥ 
जेसी प्यारी जान तुझफो, एसी गरों की थी जान । रहम ला 
दिल्ल मे जरा, शिकार परना छोडदे॥ ५ ॥ जितने पशु ऊँ 
दाल ६, उतने जन्म कातिल पर । मनुरपति देखले, शिक्रार 
करना छठ ॥ ६ ॥ देदान आपस में लड़ाना, निशाना 
लगाना शान का। ददीस में लिखा मना, शिक्रार करना 
दोडद ॥ ७ ॥ गभवदी हिरनी का, शणिक ने पारा दीर से | 
दह नक्क के झन्दर गया, शिक्वार दारना छोड़द ॥ ८॥ गन 
से हैदी नरक, भीवीर का फ़ामान हे। चोथमल दाह सम 
८, शिक्षार ब्रदा छोढदे ॥ & 


4 


कप 


द्वाडदे ॥ धर ॥ दर्गी 


बज 
04 | है 


पक 


चर झरना दाटदू | माद 


६ १६) 


ले मसाहित मेरी, तू चोरी करना छीडदे ॥ टेर ॥ माल देखी 
पैर का, दिल्ल चोर का आशक इबे | साफ नियत नहीं रहें, 
त॑ चोरी करना छोडदे ॥ १३ नेगाह उसका चातरफ, रहता 
है मारनिंद चील के | परतोर्त काई नह गिने, तू चारा करना 
छोडदे | २ ॥| पुलिस से छिपता रहे, एक दिन तो पकड़ा 
जायगा | बैंत से पारे तुके, दूं चोरी करना छोडदे ॥ ३ ॥ 
जापने में तोलने में, चोरी महसूल की करे । रिशवत 
भी खाना है यही, ते चोरी करना छोडदे ॥ ४ ॥ हराम कूसा 
से कभी, आराध तो पिला नहीं + दीन दुनियां थे मना, 
ते चोरी करना छोठदे । ५ ॥ नुकसान गर किस के करे ता, 
आह रूगती है ज़बर | खाक में पल जायगा, पू चारो करना 
छोडदे ॥६ ॥ सब॒र कर पर माल से, 5% वात पर कायम रद । 

चोधपल कहता त॒झे, तू चोरी करना छोडद्‌ ॥ ७ ४६ 

तड्ज पूर्वेबत्‌ 
गज़ल परनार निषेध पर ॥ 

लाखों कामी पिठ चुक, प्रनार के परसग स | झांचराज 
कहे सब दचो, परनाह के परसंग से ।| टेर॥ दापक का लो 
ऊपर, पढ पतंग परता हैं सही। ऐसे काझ्य कट मरे, परनार के 
रसम स १ ॥ पर तार का जो हुश्न हैं, मानो झोग्न के 
छा ! तन घन सब को इोमते, परनार के परसग से ॥२॥ 


(१७) 


॥ 
| 
। 
| 


ऊठ निवाल्े पर लभाना, इन्सान को लींज़िप नहीं !.. 


स॒ुजाक भर्मी से सडे, परनार के पररुग से ॥ ३ ॥'चोरसो 
सत्ताणुवां कानून पे, लिखा दफा। सजा द्ाकिप से पिले 


ब्ऊ 


परनार के परसग स | ४७ ॥ जब' सूत्री मे मना, मलुस्यृतें 
दखला, कुरान बाइबल मे लेखा, परनार के प्रसंग से ॥ ४॥। 


्य 


रावण कीचक परे गए, द्रोपदी सिया के वास्ते | मणीर० 
घर नके गया, परनार के परसंग से ॥ ६ ॥ छजहर बुक 
तलवार से, अबन घुल्जिप बदकारने | हजरत अली पर वहार 
की, परनार के परसंग से ॥ ७॥ क॒चे को' क॒त्तां कार्टंता, कत्ल 
नर नर को करे | पत्च में मोहब्बत टूटती, परनार के परसग 


५ 


से ॥ ८॥ क्िसलिये पेदा हुवा, अथ बेहया कुछ सोच ते । 
कहे चाथपतल् अब सत्र कर, परनार के पर पगसे ॥ ६ || 
ञ॑ पूर्वेबत्‌ । 


गजल ( बंद सोबत निपि् पर ) 

अगर चाहे आराम तो, जाहिल की सोबत छोडदे | 
पान ले नसीहत पेरी, जाहिल' की सोदत छोडदे ॥ ठेर ॥ 
झगर अक्मन्द है, होशियार णो है तूं दिला । भूल के अंखत्यार 
पत कर, जाहिल की सोबत छोडदे || १ || जाहिल से मिल्लता 
पंत रहे, मानिद शक्कर सौर के । भाग' मुझआफिक तौर के 
जाहिल की सोवत छोडदे | २॥ दुश्मन भी अक्षमंद बेहतर, 
शोवे जाहिल दोस्त के | प्रहेजगारी है भी, जाहिल * 


कीजललत्ूलआ नितिन नल नकली व रन जल चर राख: 








जलन ऑनीजननभीभन नीयत नर लत नली श चिकन चमन, 


६८.) 


साबत छोददे ॥ ३॥ फेलबद के जाहिलों से, नही तो 
मंचता नहा | सित्रा काल वद के नहीं सभे, जाहिल #; 
सावत छाइद | ४ ॥ रहमदल का पाक पन, इवादत भी तक हो | 
समान भा जाव।वगड़, जाईिल की स्ोतब्त देोडदे ॥ 9 
जाहल ता आख़र ए दिला, दोज़स के अन्दर जायगा। 
नक आक्बत कम बन, जाहिल की सोबत्त छोड ॥ ६ ॥॥ 
नशा पाना झुल्म करना, लड़ना सना नीद का । गरूर शझा- 
दूत जाहला का, जाई का सोबत छोडद ॥ ७ ! जाहिल- 
पत्त का दवा पियां, खुकरपान के घर में नही | सावेल समन 
हाथ क्या, जाहल का सोबत छोडदे ॥ ८ ॥ शुरू के पर- 
नांद से, कह चाथप्ल् तू क्र निमाह। आलिप की सोवन 

कर सदा, जाहल को सावत छोडदे ॥ 8 

तज है ए ॥ ॥। 
ग़ज़ल ( कुसंप ) फूट निषेध पर । 

जाखा घर गारत हुए, इस फूट के परताप से। सम्प 
(ता इस देश से, इस फूट के परताप से ॥ टेर | इल्म हुनर 
रमान रज्जत, हमदरदीं गईं कर विदा | हिंसक पत्ते कामा बन, 
उस हूट के परताप से ॥ १॥ जहां सम्प बह सम्प[त्ते, जहां 
४ वहां सम्प कहां। अज़ब लीला होगई, इस फूट के 
.. १ से॥२॥ मोहताज पचितमन्द हुए, कई राज्य राजों का 
रडया बरबाद हुवा, इस फूट के परताप से ॥३॥ 


॥। 


| 3 


॥ श्रीमद्वीीयनपः॥. +* 
कर हू. ३६. कि 

अथ चाबारा पद ,, 
छिख्यते ॥' क 


॥दाल उमादे भाटियाणी ऐ देशी ॥ श्री आ 
दीस्वर स्वामी हो प्रणमु सिरनामी तुम भणी॥ 
प्रभु अतरजामी आप मापर म्हेर करी जे हा 
भरी जे चिंतामन तणीमांसा काटो पुरड्धित पा 
प॥ श्री आदीस्वर स्वामी हो प्रणछु सिरनामी 
तुम भणी॥टेर॥॥॥ आदि धर्म की कीधी. हो 
भतेषत्र सपणी काछ भें प्रभु छ्गल्ा धरम नि 
बार:पहिला नरवर १ झुनिबर हो २ तिर्थकरर 
जिनहूवा ४ केवली ९ मस्ठु तीरथ थाप्सा चार 


र्‌ 
श्री ॥॥। मामरू दिव्या थारी हो गज होदे मु 
क्ति पधारिया तुम जनम्या ही परमाण पिता 
नाभ ग्हाराजा हो भव देव तणो कर नर थया 
प्रभु पाम्यां पद निरबाण॥भ्री॥१॥ मरतादिक 
सो नेंदन हो वे पुत्री बाह्यी सुंदरी ॥ प्रभु ए 
थार अग जात सगलछा केबल पाया हो समा 
या अधिचल जोत. में के३ त्रिभुवन- में. विष्या 
त ॥४॥ श्री॥ इत्त्यादंक वहू तारथा हो. जिन 
कुल में प्रभु तुम उपना केइ आगम. में अधि 
कार ओर असंख्या त्तास्था हो-ऊधांरथा सेवेक 
आपरा प्रभू सरणाही साधार॥0५॥ श्री॥!अंसरण 
सरण कही जहा प्रभु बिरध बिचारो सोर्येवा 
केद्ट अहो गंरीबं-नेबाज सरण- तुम्हारी आयो 
हो.ह चाकर निज चरना' तेणो म्हारी'सुणिये 


है| अरज अवाजा&।श्रां॥ तू करुणा करे ठाकुर 


ई 


डे 

हो॥ प्रम्नु धर्म दिवांकर जग गुरु. केई भव 
दुषदुकृतटाेबिनयचंदन आपीहोग्रभु निज्रमुण 
पतसासतीपमूदीनानाथद्याढ।७/श्री।इति। १॥ 
दाल ॥ कुविसन मारग माथेरे घिग २॥ ऐ देशो 
श्री जिनःअज़ित नमो जयकारी तुम देवनकी 
देवजी जय सत्र राजानें बिजिया राणा को 
'आतम जात तुमेवजी ॥१॥ श्री जिन अजित 
नमी जमञ्नकारी ॥ टेर ॥ दूजा देव अनेस जग 
में ते मुझ दायन आवैजी॥ तहमन तह चित्त 
हमने एक तुहीज अधिक सुहाबेजी »श्री।२। 
सेव्या देव घणा भव .२ मेंतो पिण गरज न 
सारोजी ॥ अबके श्रीजिन राज भिल्‍यों तू पू 
रण पर उपगारीजी ।शश्री॥ त्रिक्षुबन में जस 
उज्बल तेरे फेल सही जम जानेंजी ॥ बदनीक 
पूजनीक्‌ संकछ को आगम एम बखानेजी ॥ 


जन 


छ 
भैश्री।तूजग जीवन अतरजामी प्राग आधार 
पियाराजी ॥ सब बाधेलायक संत सहायक 
भगत बछल वृध थारीजी ४ ५॥ शी ॥अह़ 
सिद्धि नव निद्धि.को दाता तो सम अवरन 
कोईरज।॥ बचे तेज सेवक की दिन २ जेथ तेथ 
जिम -हाइजी ॥ श्री ॥ ॥ अनत ग्यान दक्षण 
संपतिः छे इश भया अधिकारीजी॥ अविचल 
भक्ति बिने चेदर के दआ ती जाएँ ग्झिवारीजी 
अ।आइत्तारादाला॥ आज यारा पासजी ने 
चाली बदन जइृए॥एदेशी॥ज्यज म्हारा सेमव 
जिनके हित चितसू्‌ मुणगासां ।। मधुर २ स्वर 
ग॒खलठापी गहरे साद शजा सां राज ॥ आ 
ज म्हारा समव जिनके हित चितस गुण गा 
साझा! जप जितास्थ सैन्या राणी तासुत 
संबंध थाली +ी नवधा भक्त भाव सा करने 





थु 

प्रेम मगने हुई जासों राज | आगाश॥। मन 
बच फांय लाय: प्रभु सता नस दिन सारू उ 
सासां" समव जिनकी मोहनी सूरति हिये नि 
रंतर ध्यास्यां राज/ १॥ आ+॥दान दयाक 
दीन बँधव के खाना जाद कहांपां।तनघन 
प्राम समरपी प्रशु को इन पर बेस रिझासां 
राज॥आ १४॥ अष्ट कम दल अति जोराबर 
ते जीत्यां सुख पा ॥जालपं माहमार के 

जामें साहस करी भगासां राज ॥ आ०॥९॥ 
ऊबद पँथ तज्ी हरगति को लुभगति पंथ 
सँभासां ॥ आगम-अरथे दणे अलुसारें अनु 
भव दसा  अम्योपांरज । आ॥॥६॥काम को घ 
मद लाभ कृपट.तेजि निजंगुणतुं लवछासां॥ 
'भिनेचेंद सैमव ।जिन तूठो आवा गवन मिथ 
सों राज आ«<७इईति १ढाल।आदरजीवषी म्या 


है" 


६ 
गुण आदर / एवशी॥ श्री अभिनंदन दुःप 
निर्केदन बैंदन पूजन योज्ञजी "ओ ॥ संबर 
राय सिधास्थे राणी जेहनो आतम जातजी 
प्रान पियारी. साहिब साँचो तुही. जो मात नें 
तातजी ॥श्री॥ २ » केइ यक सेब करे शेक 
की केइ यक भजे मुरारिजी॥ गन पति सूये 
उमाकेई सुमेर हूं सुमरूँ (77८ 
कृपा सू पाम लेंछमीं सो इन भव का सुख 
जी ॥ ता तूंठा इन भव पर भव में कद इन 
उ्यापे दुग्खजी ॥श्री ॥४॥ जदपी इन्द्र नरिन्द्र' 
निबाजे तदपी करत निहारुजी॥6ुँ पुजनीक 
नस्व्धि इच्ध की दीनदयालकृपालछजी॥श्री॥५॥ 
जब लेंगे आंवोगमन न. छूट. तब लग कर्ां 
आरंदासंजी ॥ संपति सहित ग्यान समकित 
गुण पाऊ हृठ बिसवासंजी ॥श्री॥६॥ अधंम 
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सर 
उध्ारन इरुद तिहारों जोबा इण संसारंजी॥ 
छाज बिनेचद की अब तेंनें मवनिधिपार 

उतारजी।श्री।/इति।४॥ढाल। श्री सातल जि , 
न साहिवाजी ॥ एद्रेशी।॥ सुमति जिणसर-सा 
शिवाजी॥मेगर्थ लृप्' नो नंद ॥ स्‌ मेगला मा. 
ता तणौजी, तनय सदां सुख केद॥।१॥ प्रंभृ त्रि 
भवन तिलोजी ॥... ५ आकदड़ी 

सुमति सुमति दातारः ॥ महा महिमानि 

लोजी॥ प्रणम बार हजार ॥ प्रभ्ञु त्रिभुवन_ 
तिलोजी ॥राएमभू० वी मधुकर नो मर्न मोहि 
यो जी॥ मालती कुसम॑ सुवास॥ त्युँ.मुजम न- 
मोहों सही ॥ जिन. महिमा कवि मांस॥शा। 

प्रभु ०॥ ज्यूं पक सूरज मुखीजी ॥ बिकसे 

सूय्ये प्रकाश' || त्यूँ: मु मनडों.गह गहे ॥ 

कबि जिन चरित, हुछास॥शप्रभू ०॥ पपइयो 


८ 


पीउ पीठ कौजी ॥ जान इपारित जह।॥ लू. 
मोधन निम्न दिन रहे । जिन झुपरन सू नेह 
॥५॥प्रझ्य॥ काम भोगनी लालसाजी ॥।धरता 
न धर मन्न ॥ पिण छुम भजन प्रतापथी ॥ 
दाझे इस्‍्मति वन्न ॥ह॥प्रश्च॒ण। भवनिधि पार... 
उतारियेजी॥मगत बच्छछ भंगवान॥ बिनेवें 
दकी बीनती मानो किरफानेधान।णप्र ०इति॥ 
ढाल ।॥ सांप केसे गज को फँद छुडायों 
एदेशी ॥ पदम प्रश्न पावन वाम विहारो॥टेश। - 
जदपि झीवर माल कसाह ।, अति पापिष्टज 
मारो ॥ तढ़पि जीव:हिंसा तज-परश्ठु .मज #- 
पार्वेमवदानि पायो॥१॥पदमा॥।गो बाक्षण प्रमदा 
$ पालक की॥मोटी हित्याच्यारो॥ तेदना करण 
हार प्रभु मजने ॥ होत हित्या स म्थारो ! * 
. शी पदंम »०॥ वेश्या चुमछ चेंठाल जवारी ॥ 


कर 
बेरे महामंट मांरों ॥ जो इत्यादि भजें प्रश्न 
तीन ॥ ते नृबूते सेसारों ॥शे। पंदमण पाप 
पराल की पुज बंन्यों अति ॥ मांनू मेरु अ- 
कारो ॥ ते तुम नाम हुताशन सेती ॥ सह 
ज्या प्रजटूत सारो'॥ ४. पदम। परम ध्र्ग 
की मरम महारस।॥सो तुम नाम उचारी॥या . 
सम' मंत्र नहीं कोई दूजो ॥ त्रिभवन/ मोहन 
गारो ॥५ ॥ पदम ॥ तो समरण बिन इण 
कलुजुग में ॥ अबरन को आधारो॥में बलि 
जाऊ तो- सुमरन पर।॥दिन २ प्रीत॑ बधारी॥ 
॥६॥पदमन।कुसमा: राणी की 'अग जात हुं॥ 

भेधरं राय कुमारो ॥बिनेचद कह नाथ॑ निरं. 
जन जीवन आन रमारों ॥9॥पद “ईति॥६॥ 

दाल ॥ प्रभुजी दीन दयाठ सबक भरण 
आँयो ॥ एद्सी 


१० 
'अतिष्ट सेन नरेख्वर कीाखत प्रथवी ठुम मह 
तारी ॥ सगुण- संनेही साहिब, सांचो॥ सेबक 
ने सुखकारी ॥९॥॥  श्रीजित राज सुपांस पूरा ' 
आस हमारी ॥ आकंडी 
धरम काम धन सुक्त इत्यादिक! मन वां 
छित  खुखपूरों ॥ बार २ मुझ बिनती ऐंड्टा।' 
भव. भव चिंता चूरों ॥९॥ श्री जिन।जगत 
सिरोमणि' भगत तिहारी ॥ कल्प वृक्ष सम जा 
णु पूरण ब्रह्म प्रश्ु परमेश्वर भव भव तुनें पि. 
छोणु ॥ ३॥ श्रीजिन ॥ हूं सेबक ते साहब 
मरी ॥ पावन पुरुष बिग्यांनो ॥ जनम. जनम 
जित थित जाऊं ता पाली प्रीति पुरानी।४। 
श्रीजिन ॥ तारन तरन अरु असरन सरनको 
बिरदइसो तुम सोहे ॥ तो सम दीनः दयाल 
जगत मे इन्द्र नरिख्ध न'कों हे॥ ॥ाश्री ॥ 


११ 
सेभ्रमण बडा ससुद्रां में ॥ सेछ' सुमंरु पद 
राज ॥ तू ठांकुर त्रिभुवन में मोटा ॥ मगतः 
कियादुप माजें ॥ ६.॥ श्री जिन, ॥ अगम 
अगाचर तू अबिनासी अठष अपेंड अरू- 
पी.॥ चाहत दरस बिनेचद तेरो |सत. चित. 
आनेद सरूपो ॥ ७॥ श्री जिनराज सुपेस, 
पूरो आस हमारी ॥/इति ॥»॥ 
ढाछ ॥ चोकंनी-देशी ॥ 

: जय जय जंगत॑ सिरोमणी - हूँ सेबकने 
धणी ॥ अब तारूँ ग़ादी बणी | प्रभु आसा 
पूरों हमतर्णा।१॥ सुझ म्हर करो | चंद प्र 
जग जीवन अतरजामी ॥ भव दुःप हरो॥ रु 
एीये अरज हमारी ॥ त्रिभृवन स्वामी।टेर॥ 
सँँद परी नगरी हती॥म्हांसन,नामा नरपती 
तसुराणो॥ श्री लप्मीं सती ॥ तसे नेदन तू 


१३ 
यचढती रती ॥शाहक्षा। पैसरबत्ञ महाज्ञाता॥ 
आतय अनुभव को दाता ॥ तो तू लही 
ये उुखसाता ॥ घव॑ २ जेजगर्म तुम ध्याता 
।है। मुझ रुहुर ॥ सब रुख भारथंना करसू 
उज्वल ध्यान इंये घचरसू॥रसनों तुम माहेम। 
कश्सू ॥ प्रभु इस मदसागर से [तरसू।४।मुझ। 
चंद चकारन के पंनेभे॥माज॑ अवाजहं वेषनमे 
॥पय अभिद्याला ज्यों जियतनमें॥त्यों बसियो 
ते थो पितयन मे ॥५॥ जो सुनजर साहिब 
तशे ॥ ते मांगा बिनंती मरी ॥ काटो सशम 
करम बेरी॥ परश्चुं पुनरपिनहं परू भव फेरो॥ 
॥सुझ् म्हर ॥ आतम-ज्ञान दसा जागी ७ 
: तुम सेती मरी ठो छांगी ॥ अन्य दव 
अमना भागी ॥ बिनेवेंद तिहारो अनुरागी॥ 
॥ भुझ मर ॥ चंद पर्ु जग जीवन 


'१8 
अतरजापी भव .दुपहरा ॥ दत्त ॥<॥ 
ढाल बुढापों बेरी आवायो हा॥काकदी नगरी 
मछ। हो %, || सुग्राब: नृपालठ ॥ राबा तसु 
पट शगनी हो ॥ तस्र छत पत्म कृपाल ॥॥! 
क्री सुविध जिणसर बंदिय हो ४ 
अकडी। + ; 

त्यामी प्रश्ुुता राजनी हो ॥ लीथो सेजम 
भार ॥ निज जातम अनुभावथी हो। पाम्या 
प्रभु पद अविकाए। श्री।अष्ट कप नो राज- 
बहा ॥ मोह प्रथम , क्षय कीन ॥ खुध सम 
कित चारित्रनों हो ॥ परम क्षायक गुणलीन 
॥0१॥ शी ॥ ज्ञानां बरण। दसेना बरनी हो।॥ 
डइ।तराय के अताज्ञान दस्सन बल ये त्रिहँ दो 
अंगल्या अनता अनंत ॥श्रा!अवा ब्राह छुसख 
बामायाहाी । बेदनी कर्म क्षपाय: ॥ अब 


१४ 
गाहण अब्छ लहाँहोी ॥ आए श्षै करने ओे 
जिन राप्र ॥%॥ श्री०॥ नाम. करम नो के 
कराहा ॥ अयूर [तिक केहाय ।।| अग्गुरुलघ- 
पंण अनुभव्याही ॥ गात्र कृरम मुकाय।।4।। 
श्रा ॥ आठ शुणा कर आरुष्याहों ॥ जात 
रूप भगवंत॥ बिनेचेंद के उस्‍बसो हों ॥ अट्ट 
नस प्रश्चु पृष्पदत ॥ ७ ॥ हति ॥९ 

ढाल ॥ जिंदवारी-दशी ॥ 

भा इृदरथ नपतोा पिता॥नँदा-थारी माय। 
दान, राम प्रशभुगों भर्णो सीतरछ नाम सुहाय 
॥१॥ जय जय जिन पत्रश्ुवनः धणा॥ करुणा 
नव करतार.॥ सब्यों सुर तरु जेहबो॥ 
बछित सुर दातार ॥ २ ॥ जय०-॥ प्राण 
पियारा तू ५भ्ु पाति भरतापाति जमो।लगन 
परतर लगरहा ॥ [दिन दिन आंधिको पेम 


7१५ 
- ॥ज्यग॥१। सात सैंदनः नीपेर जंपता तिस 
दिन जाप ॥ बिषे. कषायना ऊपने ॥ मेंठो 
“भव दुखताप ॥ ४ ॥ जय्मन० ॥ आरतं रूद्र 
प्रणाम था उपज चिंता अनेकं॥ते दुख कापो 
मानसी ॥ आपो अचल बिषेक ॥९॥॥जय०॥ 
रोगादिक श्षुधा त्रिषा॥ सब सख्र अख्र प्रहार 
' सकल संरीरी हखःहरी ॥ दिलसूँ बिरिद बि- 
चार ॥जय ॥ ६॥. सुप्रसन होय सीतंल प्रभ्र 
तू आसा बिसराम ॥ बिनेचेंद कहे गो भर्णी 
दीजे, मुक्ति मुकाम. ॥ ७ ॥ जय॑ जय जिन 
'त्रिभुवन धणीःसेव्या सुरतरू जहवो।बँंछत 
सुख दातार ॥जय ।इति॥१ा/ ४ [६ 
. दाल ॥ शग काफी देसी होगे कला: 
चेतन जाण कल्यांण करनःकौ ॥/ आन 
;; मिल्‍यो अबसरे.? साख, प्रमान. पिछान॑ प्रेभू 


श्६्‌ 
गन ॥ बल चचल: दिए करे ॥ १.॥ श्री अ- 
छू जिनंद सुमरे ॥. ,,.. :, 

.. टि! सास उप्ास ज्िछास सज़न को. ॥ह4 
विस्वाल पकररे ॥ अजपा स्थास प्रकाश- है 
ये बिच ॥सो सुमन जिन बरे ॥रा। श्री ४ 
कृद्रप काघ ठोस मद: आाया ॥ ए सबही पर 
हुए ॥ सम्यक इष्टि सहज ॥, सुख प्रगंटे.॥ 
ज्ञान दशा अनुसरंर ॥ ३ ॥ श्री अस ॥ झूठ 
प्रपेँच जीवन तव धृव अरू » सजन सनेद्दी 
पूरे ५ छितगे छाड चके पर भव हूँ॥ वँध 
घुमा सुम किर॥श्री॥४ मानस जनम पदा 
रब जिनकी ॥ आसा करत अगररे।॥ तें पूरब 

» शुक्रत करिपायां ॥ घरम मरम दिलधरे ।५। 
॥क्षो॥ विश्नसेन सृप बिश्नाराणी को नँदन 

. तू मे विसरे ॥ सहज़े मिंटे अज्ञान अविश्या 


१9७ ' 
सुकत पेय-पण सरेे ॥६॥श्री॥ यूं अविकार 
बिचार आतम्‌ गुन ॥ म्रम जजाल मपररे ॥ 
पुद्गल चाय 'मिठय बिनेचेद ॥ ठु'जिम 
तैन अबरे. ७ ॥ श्री ॥इति॥११ ॥ 
ढाल फूलसी देह पलक में पलट ॥ 

एदेशी ॥ प्रणसूं वास पृज्य जिन नायका। 
सदां सहायक तू मेरों ॥ टेर ॥ विषमी वाट 
घाट भयथानक ॥ परमासय सरनो तेरों ॥ 
खल दह प्रबल इए अति दारण चौतरफ 
दिये घेरे ॥ तो पिण क्पा तुम्हारी प्रभ्रुजी 
/ आअरियिनभी प्रगेट डेंसे । २। प्रणसु० । 
बिकृट पहार उजार बिचाड़े। बोर कुपात्र 
करे हेर ।तिण बिश्थिं करिये तो छुमरण॥ 
काई न छान सके डेरी ॥१॥ प्रणयु ॥ राजा 
पात साह कोइ कोपे अति दक्क।: ऊरे छेरो 


१८ 
तदपा तू अलुछझूछ हवेता ॥ छिनमे छूट जाय 
करा ॥ ४ ॥ प्रणसू० ॥ ग़कृस भूत !पसाच 
डॉकिनों ॥ संकनी भय नावें नेरों ॥ दुष्ट 
मुष्ट छल छिद्र व छाणे ॥ प्रज्च॒ तुम नाम 
भज्यां गहंशे ॥प्रणछु ५ ९ ॥ विस्फोटक कुष्टा 
दिक सकट ॥ रोग अस्ाध्य मिट देहरो॥बिष 
प्याला अमृत होय प्रगर्म ॥ जो बिस बांस 
जनद करो || ६ ॥ प्रणस॒० ॥ मात जया 
बसु कप के नदन ।। तत्व जथारथ बुध प्ररी 

कर जोर बेनेचेंद बिनबे ॥-बेग मिटे 
£श भव फेरा ।७। प्रणसु बास पृज्य जिन 
जिक सदा सहायक तुम मरी ॥१श५॥ इति॥ 
ढाल अहां शूवषुर नगर सुहावणोएदेशी॥ 
विमल जिणसर सेविये ॥ थांरी बुध निर्मेठ 
जायराज-वा विषय बिकार बिसार ने ॥ तूं 


ह १९ 
मेहनी करम खपायरे ॥ १ ॥ जाया० ॥ 
आकडोी ॥ हे 
मषम साधारण पणो॥ परतेक बनास 
पती मायरे॥ जीवा|०॥ छेदन भेदन तैसही॥ 
मर मर ऊपज्यों तिण कायरे ॥जीवा -॥९॥ 
कार अनंत तिहागम्यो ॥ तेहना दुख आ 
गमशथी समालेर ॥ जीवा० ॥ प्रथ्वी अप्प 
तेउ बायुमें ॥ रहो अर्सैष्या २ तो कालरे ॥ 
जीवा० ॥१॥ एकन्द्रों सेँ बेद्रीथयों ॥ पुन्याइ- 
नती बुधरे ॥ जावा० ॥ सेनोपचेंद्री .छगें 
पुनवंध्या ॥ अनता अशज्ता प्रसिधर ।जीवा! 
॥४॥ देव नरक तिर्जेंच में ॥ अथवा माणस 
भवनीचरें ॥ जावा ॥ दीन बे हुए मोगव्या । 
इणपर चारों गति बाचरे ॥ जीवा ॥ ५ ॥ 
अबके उत्तम कुछ पमिल्‍यो॥ भेव्या उत्तम 


३० 
गुरू साझेर ।जीवा॥ डुण जिन बचनः सगे 
स्‌ ॥ समकित बब आशधः ।! जीवा ॥५९ 
पृथ्वी पति कीराते भाड़ #| ॥ सामाराणी 


डे 


की कुमार ॥ जोवा ॥ बिनैचेंद कहेते प्रभू! 


सिर सेहरो हिबंडाश हारे ॥ जीवा ॥ १३॥ 
हाल बिगा पधारेरे शलथी ॥। द 
एदेशी ॥ अनंत जिमेसर मित नमो ॥ 
अदभुत जोत अलेषाध वी कृहिये ना देखिये 
जाके रुप न रेख ५ १॥ अरनत। । सुखमर्थी| 
सुरुयम प्रयू चिंदार्नद सिद्रए ॥ पवन सब 
आकासथी  ॥ सुछ्यम ज्ञान खहप 'शअनत। 
सक्षठ पदारथ चिंतब ॥ जेजे सुक्षत जोय। 
तिणयी ठ छक्षम मद ॥ तो सम अबर न 
५ है॥ अनंत ॥ कीवे पंडित कह कई 
के ॥ आरम अथ विचार || तो पिण ठम 


२१. 

अर्नुभव [विकी-॥ न सके रसना उैवह॥४॥, 
अनेत ॥ पर्भन श्री सुख सरखतीं ॥ देवि. 
आपो आपं॑.॥ कहि न सके प्रभु तुम अस्छु 
ती ॥ अठछख अंजगा जाप !। ९॥ अंनेत॥ 
पन बुध बाणा तो बिखे।॥ पहुंचेनहीं लमार ।. 
पांखी, छोका छोकनों ॥ निराबिकठ॒प तिरा, 
कार ॥६॥अनत॥मातु जसा सिंहस्थ पिता॥ 
तु सुतं अनंत, जिनद॥बिनेचेंद अंब ओ 
हर्यां साहब सहजा नंद।शअअनताइति॥१४॥ 

दाल आज, नह जोरे दीसे नाहलो ॥ 

एदेशी ॥ धरम, जिणेसर मुज हिबड बस्ी 
यारो प्राण, समान ॥ कंब्रहूं न विसरूँ हो ॥ 
चितारू नहीं ॥ सदा अखँडत, ध्योन ॥ १ ॥ 
परम? ॥ ज्यूं पनिद्दारी कु न बोसरे ॥ नट 
पी चरित्र निदान ॥ पलक न बिसंरे हो पद 


हा 


च्छ 

गुरू साछेर ॥जीवा॥ सुण जिन बचनः समेह 
सू ॥ समकित बत आरशाधर ॥ जीवा ॥॥॥ 
पृथ्वी पति कीर्ति मालु की ॥ सामाराण 
को कुमारे ॥ जीवा ॥ बिनेयेंद कहेते प्रभू। 
सिर सेहरों हिबडारीं हार ॥ जीवा ॥ ११॥ 

ढांठ बिगा पधाररे ऋूलथी ॥। 

एदेशी ॥ अनंत जिमेसर नित नमी ॥ 
अद्भुत जीत अलेष॥ वा कांहिय ना देखिये 
जाके रुप न रेख ५ १॥ अत ॥ सुखमर्थी 
सुरुयम प्रयू चिदानंद चिद्रप |! पवन सब 
आकासथी' ॥ सुख्यप ज्ञान सरुयाशअनेत। 
सक्षठ पदार्थ |चित॒वु ।। जेज सुक्षय जाय। 
तिणथा तु सुक्षम मह्य ॥ दो सम अबर न॑ 
बाय ॥३॥ ऊवंत ॥ काये पाडत क्षद् 4६ 


रे 


पके ॥ आजम अर्थ पिचार। तो पिण ठुम 


२१. 
अर्जुभव (तिफी ॥ न सके रसनां वार ॥४॥ 
अर्नेत ॥ पने श्री. सुख सरस्वती ॥, देवि 
आपो आप॑.॥ कहि न सके प्रभु तुम अरूहु 
'तो ॥ अछ्ख अंजया जाप ! ९॥ अनेत॥ 
पेन बुध बॉणा तो बिखे। पहचेनहीं रूमार । 
धांखो,. छोका लोकनों ॥ निराबिकठप निरा 
फार ॥६॥अनत॥मातु जसा 'सिंहरथ पिता ॥ 
तु चुत॑ अनतं;जिनद॥बविनेचेंद अंब ओ 
हख्यां साहिब सहजा नंद।9अनंत|इति॥१४॥ 
_- दाल;आज, नई जेरि दोसे नाहलो ॥ 

एदशा ॥ धरम जिणेसर मुज॑ हिबड बसी: 
प्यारो प्राण, समान ॥ कंब्रहू न विस हो,॥, 
चितारे नहीं।॥ सदा अखंडत, ध्योन ॥ १ ॥. 
परम ॥ ज्यूं पानहारों कुभ न बासरे ॥ नृट 
चारत्र निदान ॥ पलक न बिसरे हो पद 


द्र्‌ 
भनि पिठुमणी॥चकलकि ने विसरेे मानाशा। 
घरव० ॥ ज्यूं छामी घन धनकी छालसीा ॥ 
भागी के ये सोब ॥ शेमी के मन माने 
आंषधी ॥ जोगी के मन जोंग ॥शाघरमण! 
इणपर छागी हो पूरण प्रीतडी ॥ जाव जीव 
पारेबत ॥ भव भव चाह हो न पडें आंतरो 
भय अजन बगंबूंत १४॥ घरम ॥ काम क्रोध 
मंद मच्छर छोमथी ॥ कपटी कुटिल: कंणोरा। 
इत्यादू अवशुण कर हें भरयो॥ उद कमकेरे 
जार ॥ ५ ॥ घरम ॥ तेज प्रताप तुमारों पर- 
गट ॥ झुज हवा में रे आय ॥ तो हूँ आ 
, पमानेज शुण समालन।अनेत वल्ती कहिवाड। 
॥ ६॥ धरम*.॥ भानू नृप सुब्ंत्ता जननी 
तणा ॥ अग जात अमिराम  ॥ विनेचेद 
नरबछय तू प्रस ॥ सुंध चेतन गुण धांम ॥ 


श्३े 

॥ ७॥ घरम जिणे० ॥ १५ ॥इति॥ 

ढाल ॥ भभ्ुुजी पधारों हो नगरी हमतणी 
एदेशी ॥ बासु सेन नूप अचछा पठरागनी॥ 
तसु सुत कुछ सिणगार हो सोभागी जनर्माते 
सँति करी निर्जदेसमें ॥ मरी मार निवार हो 
॥ १॥ सोमागी० ॥ संत जिनेसर साहिब 
सोलमो० ॥ आँकडी 

सीत दायंक छुम नाम हो॥ सोमाग।॥त न 
मन क्चन सुधंकर ध्यावता ॥ पूरे सघर्की 
हामहों ॥ २ ॥ सोमागो ॥  विवन नव्यापे 
तुम ' सुमश्न . कीयां ॥ नासे दासि दुखहो ॥ 
साभागी+ ॥ अष्ट सिद्ध नव नेद्ध मिट ॥ 
प्रगटं- नवछा सुक्ख हा ॥ ३॥ सामागी० ॥ 
जेहने सहाइक सँत जिरमंद तु ॥ तेहने छुपा 
यँन 'काय है ।॥ सामागी ॥ जेंजे कारज मन 


२४ 
में ते बढे ते ते सफ़ला थाय हो सिभागी०। 
॥ ४॥ हुए दिसाहर देश प्रदेश ॥ मट्के 
भाला छोक हो ॥ स्लोभागी ॥ श्वानिधकारी 
खुमंरन आपरो 9 सहलजे प्रिटे सो कहो ॥५॥ 
आगम साख सुणी छे एहवी ॥ जो जिण 
सेबक होय हो.॥ तेहनिआासा पूरे देवताए 
चोसठ इन्द्रादिकू सोय हो ॥ ६ । सोमागी। 
भव-भव॒ अतरजानी हब अछछ ॥ हमने ये 
आंधार हो॥ वेकरजोर बिनचंद विनवेजापो 
सुद्न श्री कार हो।' सोभागी ॥७॥१६॥३ति॥ 
ढाल रेतों॥ इंशू जिण शज तु ऐसी ॥ 
- हीं कीई देबता जेसो ॥' ु 
टेर ॥जिलोकी नाथ तू कहिये ॥ हमारी 
है दृढ़ गहिये॥ १ ॥ कुंथुं० ॥ सवो दाधि 
वतो तारी ॥ कृपा निधि आसरो थारो॥ 


२५- 
मरसीं आपको मारी ॥ विचारों बिरद उप 
गारी ॥ २ ॥ कुशु० ॥ उमाहीं मिलन का 
तोसे ॥ नराखों आतरो मोस॥ जिसी साध 
अवस्था तेरी ॥ ।तिसी चेतन्यता मरी॥ ३ ॥ 
कुंथु० ॥ करम ग्रम जाछ को दपत्यी॥ दिए 
सुख ममत में «पत्यो | अम्प हूँ चिहूँ गति 
मांही ॥ उदकम अमकी छांहों ॥ ४-॥ कुंथु ॥ 
उदे को जोर है जौदूँ ॥ न छुटे बिषे सुख 
तो ॥ कृपा भुरु देवकी पाई ॥ निजातम 
भावना आईं .॥ कुंथु ॥ ५॥ -अजब अमुभूर्ति 
उरजागी'॥ घुरति निज- सूर्य. मे लागी॥ 
तमाह हम एकता जाएं ४; छत्ते - अम 
कलपना मां .॥ ६.॥ श्री दंबी, सर नूप 
नंदा ॥ अहों; सरवज्ञ उुखकंदा ॥.. बिनेचद 
लीन तुम-गुन- मे ।। न व्यापे, अविद्या. उन 


। २६ ह 
में ॥ ७ ॥ ढुंशु जिन राज॑गाइति।श्ट। | 
ढाल अछूमी गिरानी ॥ 
एदजशा ॥ ठु चेतन मज अरह नाथनें ॥ 

ख निभवन गाय ॥ तांत सुदरसण देवी 
पाता ॥ तहयों पुत्र कृद्दाथ ॥ १॥ सांहिद 
पीधा ॥ अरह नाथ अविनासी सिब सुद् 
लछाधी ॥ बियर विज्ञान विछासी। साहिब ० 
कीड जतन करता नेहीं पामें ॥ एंहबी मोथ 
भाव 4 ते जिस भक्ति करे ने लहिये ४ 
उक्त अमालक ठब ॥ २ | साहिब०॥ सम 
कितसाहइत कोर्या जिन भगती ॥ . ज्ञान 
परसन चारित्र ॥ तप बीरज' उपियोग 
तिहांशा ॥ प्रगर्ट परम पवित्र ॥४॥ साहिब ॥ 
की उपियाग सहूप चेतोनद ॥ जिनंवर ने 
तू इक॥ दत अविश्या विश्रम मेंटो॥ वापै 


७ 
सुध विवेक ।। ५॥ साहिब ॥ अछठुप्‌ अरूप 
अरँडित अबिचछ । अगम अमोचर आंपे॥ 
निर बिकलप निकर्णिेंक निररंजना।अदभुत जो 
तिअमापे॥३।साहिब/आओरूख अलुभव अमृत 
याका ॥ एम सहित नज पाज ॥ हू हू 
छोड बिनेचेंद अतस ॥ आतम राम रमाने। 
साहिबसीधो७ ॥ १८ ॥इति॥ . ' 
' ' हाले लावणी॥ 

मछि जिन बाल ब्रह्मचारी ॥ कुँम पिता पर 
भावेती यहया तिनकी रूमारी ॥ मस्किन ।। 

ऐप आऑकडी | 
“मानी छख कँदरा माँहि॥उपना अवत्ारी॥ 
मालती कुसुम माठनी बांछा ॥ जननी उर 
धारो ॥ १ ॥ 'म० ॥ तिणथो नांम ' मस्लि 
न थाणप्यों ॥ त्रिश्नवन पिये कारी॥ अबत 


स्च्ट 

चरित्र तुम्हारे पछ्ुजी ॥ बेद धस्यों नारों॥ 
मिनशपरणन काज जान सज जआाएाभपाते 
छेःमारी ॥ -मिहछा एऐरी पेरि चोतरफ॥ सना 
विश्ताशि॥म-।॥ १ राजा केश अकासी तुमपे। 
ब्ीवक बिघसारी ॥ छेंहँनुप जाब करी तो 
पर वन ॥ आया अहकारी ॥ म्‌० ॥ ४ ॥| 
श्री सुंख धीरप दीधघ पिताने ॥ साध 
हँशियारी ॥ पुतर्ी एक 'रची निज 
आक्रत्‌.॥ थीथी हकवारी ॥ में० ॥ ५ ॥ 
भोजन संत भरता छुतरकी॥ औजिण सिर्ण 
गारी॥ जूर्पति छहूँ बुलाया मँदिरं वीच वहू 
नपारी ॥म० ॥| ६ ॥ पुतली देख छहहूँ 
गाह्या अबसर बीचीरी ॥ ढाक उधार 
नो पुतलछों को ॥ मभकयों अनवार॥म-*। 
:॥ दुस्सह हगेन्ध सही नहीं जांबे ॥ 


*२९ 
उठ्चानप हारी॥त॒ब खव॑देश दियो श्राम्ुखसूँ॥ 
माह दसाटारी ॥ म० ॥ <॥ महा असार 
उदारक देही ॥ पुतली इब प्यारी॥ सगकियां 
पटक भव हुख में नारे बरक वारा ॥म४९॥ 
नृप्त छहँ प्रति बोध सुनि होय ॥ सिथगत 
सभारी ॥ बविगेचेंद चाहत अब भव में ॥ 
भक्ति प्रखुथारों ॥ १० ॥ म्‌० ॥ १९ ॥इति॥ 
ढाल चेतर चेंत्र घानवी | 

एदशी ॥ श्रीएुनि सुब्रत साथवा दीन 
दयाल देदां तण दवके ॥ वारण तरण 
प्रभू तो भणी उजल चित सुमरूं॥ नित्तम 
के ॥ ( ॥ श्रा भ्ान सूशत साहबा ॥ ४ - 
अपराधी अनादि को ॥ जनम २ गुना किया 
भरपूर के ॥ छूटिया प्राण छःकायवा सेविया 
पाप अगर करूरके ॥ श्री रुनि छुब्त साहिबा - 


३७ | 

॥श। पूरन असुभकृवब्यता ॥ ते. हमना परभू 
तुम विचारके ॥ अधम उधारण बिरध छे॥ 
सरन आयो अब कीजिये सपारक ॥ श्री सुनि 
सुब्बत 8॥,बा ॥शे। किंचित पुभ्य प्रभावथा 
इणसव आलणियोजिन धम्मे के ॥ नवृत 
नरक निगादथी एहवी अलुग्रह करो पर ब्रक्ष 
के॥ ४ ॥ श्री ॥ प्लाधूषणों नहिं संग्रह 
आवक शत ले काया अमाकार के ॥ 
आदस्था तोन अराधिया ॥ तेहथी रुठीये। 
है अनंत संघार के ॥ ५ ॥ श्री मनि सबत 
साहिबा" ॥ अब प्तम कित बच आद्स्यों ॥ 
पे आराधक उतृरुपारक ॥ जनप जीत 

लो हुवे ॥ इणपर बीनवूँ वार हजार 

॥ ६ ॥ श्री मुनि सुब्रत साहिबा ॥ सुम- 
पागपिहुम पिताश्यन धन श्रीषदयावतो 


शत ३१९ 

मायके ॥ तछु सखुत त्रिशुवन तिलक ढेँ ॥ 
बंदत बिनेचेंद सीस निवाय के ॥ आओ सझुनि 
सुब्रत साहिबा? ॥७॥ २० ॥इति॥ 

ढाल ॥ सुणियारे बाबा कछाट्ल मजारी 
तोता लेगई ॥ : 

एदेशी ॥ बिजेसैन नप विप्राराणी ।: नेमी 
नाथ जिन जायो ॥ चौसठ इन्द्र कियो मिल 
उत्सब सुरनर आनंद पायोरे॥ १ ॥ सुन्ञानी 
जैाबा भमज॑ले किन इक विसमाभ० ॥ 

आकडी 

भजन किया भवमवना दुइत ॥ दुख दो 
भाग मिदजावै ॥ काम क्राध -मद मच्छर 
त्रिसना ॥ दुस्मत निकट न -आंवेरे ॥२॥ 
सुन्नानी जीवा० ॥ - 

जीवादिक नंव तत्व होये धर॥ गेथ हेय 


89 


सशुझाले ॥ ताजी उपादेव उलखाने ॥ सम 
कित विरमल कीजरे ॥ सुन्नानी- ॥ ३ ॥ 
जाब अजीव बंध ऐतीएं ॥ गेय जयारथ 
जानो ॥ एन्य पाप आस्तव पर हरिये हेय 
पदारथमानोरे ॥ खुश्ञानों व।०॥सैंवर माष नि 
जरा ये निज शुण ॥ उपादेय आदरियि।कारन 
कारज समझ भी विधि ॥ भिन मिन 
निरणी काीरियेरे ॥ ५ ॥ सुन्ञानी० ॥ कारन 
ज्ञान सब्पो जीवकी ॥ कारज किया पसारो 
दाहुकी साखी सुवअशुभव आयोषैज जिहारारे 
॥ ९ ॥ सुज्नानी०॥ तू सा प्रयू प्रभु सो तू है 
लत कछूपना मेटो | सद चेतन आनन्द बिने 
चंद परमातम प्रयू मठार॥ज॥छु १२ १॥३ति॥ 
ढाल |! नगरी खूप बर्णीछेजी ॥एदेशी 
श्री जनभीहनमारछे।जीवनप्रा णह्मारोछे ॥ 


.. हेरे 

- 'पैसुद्र बिजे सुत श्री नेगीसर ॥ जादब 
कुछ को शेकी ॥ रतन कुँख धारनी सेवा ॥ 
देवी जैदने। नंद नीौकी ॥ १ ॥ 

। ' -आकृडो 

' सन पुकार पसु की करुना कर जाण जगत 
सुखर्फाकीं ॥ नव भव नेह तज्यों जोबन 
में ॥ उग्रसैन नृप धीकों ॥ २ ॥ श्री ॥ सहस् 
पुरुष सो सजम छीथों॥ प्रश्ुुजी पर उपगारी 
धन धन नेम राछक् की जोड़ी ॥ महाबाक 
बहचारी ॥ श्री ॥ ३ ॥बोधानँद सरूपा नंद 
पे॥ चित एकाग्र ठगासों ॥ आतम अनुभव 
दशा अव्यार्ती ॥ सुकल ध्यान जिन ध्या- 
यो॥ श्री ॥ ४ ॥ प्रणानंद केवाक्कि मगटे 
परमानंद पद्पायों ॥ अष्ट कर्म छेदी अछ 
बेसर सहंजानंद समायो.॥ श्री !५॥| -नित्त्या 


झ३४ 
नेद निराश्नय निश्चल॥ निरबिकार निवर्णी 
निररंतक निरलेप निस्रमय ॥ निराकार बर- 
णाना ॥ श्री ॥ ६ ॥ एहवो ज्ञाब समाधि 
संउक्ता ॥ श्री नमी सर स्वामी॥ पूरण कृपा 
बिनचद प्रश्ु. की अबते ओछखपामी ॥ ७ 
श्री नेगी ॥ २२ ।एति॥ 
ढाल- जीबर तू सील तणों कर संग ॥ 
ष्द्शा 

रख संबदृप कुछ तिलारे ॥ वामा ढडी 
नो नंद ॥ चिंतामणि चित में बसे ॥ तोहुर 
पट इंप हद ॥ १ ॥ जाबरे तु पाश्वे जिने 
सरवेद ॥ जड़ चेतन मिश्रत॒पणरे ॥ 


करण सुआ सुभथाय ॥ तै विश्रम जग कछ. 


बगौर आतम अबजुभव न्याय ॥ २ (जी०॥ 
गे भय माने जथारे ॥ घुन पर वे ताठ॥ 


ग्रे थ 


३५ 
ट्युं मुरष आत्म बिपेरे ॥ मेठ्यों जग प्रम 
- जाछ-॥१॥ जाबरे० ॥ परप अधोरे रासहोरे 
रूपों शाप मझार॥ मृग तृसना अबुज मृषारे। 
तव्युं आतम में संसार ॥४॥ जावरे० ॥ अग्नि 
बिषे जो मणि नहींरे ॥ सिंह सुसे -सिरनायः 
कुएम न लागे व्योम मरे ॥ ज्यं जगः आतम 
माहि ॥ ९ .॥ जावरे०: ॥ अमर अजोनी 
आतमार | हू नेश्र तिहुकाल, ॥ विनेषद 
अतुभव जगीरे तू -निज रुप सभाछ ॥ ६ ॥ 
भावर ठ॒ पाइव -जिने सर बंद ॥२३॥।३ति॥ 


(/* दाल आ्रानव कारजपोमन रमें ॥ 
। - -.  एदंशी 

तुम पितु जनक सिंद्धारथ राजा॥तुम तरस 
राई पातेरे.प्राणी.॥ ज्यांछद , जया गोद 


१६ 
विलायो।बधमान बविख्यातरे प्राणी ॥१॥ श्री 
महावीर नमों बरणानी ॥ सासन जेहनो 
जांणरे ॥ प्रा०॥ प्रवचन सार घिचारहोयामे 
कीजे अंरथ प्रमाणरे ॥ प्रा० ॥ ३ ॥ श्री 

महावीर नमो बरणानी ॥ 
: सूत्र बिनय आंचार तपस्या॥ चार प्रकार 
समाधिरे ॥ प्रीं० ॥ ते कीरेये भवसागर 
तिरिये ॥ आतम मोव अंराधिरे ॥प्रा० "१ 

श्री महाबीर नमो बरणानी ॥ 

ज्यों कंचन तिहँकाल कहाँजे ॥ भृपन 
नाम अनंकरे ॥ प्रा० ॥ त्यों जगनाम चरा- 
चर जानी ॥ है चेतन गुन एकरे॥प्रानाशा 
श्रू० ॥ अपणों आप बिपषे थिर आतम ॥ 
ह इंस कहायरे ॥ प्रा० ॥ क्‍ 
है! फेबक ब्रह्म पदारथ परे -पुद्गक्त भरंम 


| 
। 
! 
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३७ 

मिययरे ॥ प्राव्वाश्रीव्ाक। 

सवद रूप रस गेघन ,जामे ना सपरस 
तप छाहिरे॥ प्रा ॥ 

तिमरउद्योत प्रभा कछु नाहीं आतम 
अनुभव माहिरे ॥ प्रा० ॥ श्री ॥ 

सुष्‌ दुप जावन मरन अवस्था ॥ ऐ दस 
प्रान संगातरे ॥ प्रा० ॥ 

इनथी मिन्न बिनेंचदः रहिये ॥ ज्यों जल 
में जरू जातरे ॥ प्रा० ॥ ७॥ 

श्री महाबीर नमो बरनाणी ॥ २४ ॥॥ति॥ 


श्ट 
॥ कलश ॥ 
चौबीस तीरथ वाम कीरति गावतां मन 
गह गहे ॥ छुमट गाकुछचंद ननन्‍्दन बिने 
चंद इणपर कहें ॥ उपदेश पूज्य हमीर सुनिः 
को तृत्य निज: ढेर में धरी ॥ उगणीस सो 
छःके उम्च्छर चतुरबिशति स्तुति इमकरी।१॥ 
#८इति #%& 


प्रार्थना । 


विद्वज्जनों से साविनय यह प्रार्थना हे 
कि मेंने इस पुस्तक में जेसा कि देखा, सुना 
पढ़ा उसी अलुसार संग्रह किया । अतः यदि 
इसमें कोई काना, मात्रा, छन्दोभंग एवं 
हस्व दीघादि जो कुछ अशद्धियां रह गई 
हों उनकी आप सज्जन कृपाकर खय॑ शुद्ध 
कर लेबं तथा उन अशुद्वियों से मुर्के भी 
सूचित कर झतार्थ करें, तदुपरान्त यह भी 
विनय है कि इस पुस्तक को खुले मुख तथा 
दीपक के सम्मुख नहीं पढ़ें क्‍योंकि ऐसा 
करना जेनपभर्म से विरुद्ध है । 


[० 9. 


पिनीत 


रतनताल महतए 


१48 


( २ ) 
॥ अथ श्री नवकार मंत्र ॥ 


नमो अरिहन्ताणयू-अरिहन्त प्रभु को 
नमस्कार होवो। हस्त प्रभु कैसे हैं के ज्ञाना 
वरणी-दशनावरणी मोहनी अन्तराय कम ये 
चार कम रूपी शत्रुकों जीतकर केवल ज्ञान, 
केवल दशन सहित माहाविदेह क्षत्र में 
जीवन स॒क्क बिराजमान हैं वे सर्व देख सब 
जाणे आप ( प्रभ् ) से कोइ बात छिपी 
नहीं हैं ऐसे प्रशु को बारम्बार नमस्कार 


करता हूं । हि 
( सैद्ध ) 
नमो सिझछाणगनपेझ प्रभु को नमस्कार 
होवो । सिर प्रश्चु केसे हैं के ज्ञानावरणीय 
दशनावरणीय-वेदनीय,मोहनीय-आ युष्य-नाम 
गात्र अन्तराय ये आठ कमे कज्षयकर केवल 
४ ) । 


(६ रे 


तान, केवल दर्शन सहित मोक्ष नगर में 
री ्‌ लक ४ किक सर 
विदेह झुक विराजमान है । आप सब देखते हैं 
॥९| ऊ अर जप दो कु 
से जानते हैं। आप प्रश्न से कोह बात डिपी 


नेहा ह एंस [सर परमात्मा को मरा नम" 
स्कार हावा । 


नमोआयरीयाणं-आधचायजी को मेरा 

नमस्कार हो । आवचाये महाराज केसे हैं- 
ज्ञानांचाय-दशनोवारय-तपाचार्य-चारितीचार्य 
बीयाचाय ये पांच आचाये आप पाले, ओराने' 
पत्वावे, पाखता हुवाने भत्ता जाऐे। आचाय- 
मर्यादा में रहने वाले उन आचायेजी को 
मेरा नमस्कार हो । 

नमो उवज्मझायाएंं-उपाध्यायजी को मेरा 
नमस्कार हो । उपाध्यायजी केसे हैं आप ज्ञान 
पढ़े, दुसराने पढ़ावे, पढ़ता हुवाने भला जाएं 


( ४ ) 
उन उपाध्यायजी को मेरा नमस्कार हो । 

नमोलोय सब्व साहुएं-सब साधुजी को 
मेरा नमस्कार होवों साधुजी केसे हैं। सतरा प्र" 
कार का सम पृथ्वी अप,तेऊ,वासु, वनस्पति 
काय, बेहन्द्री, तइन्द्री,चो रन्द्री,पंचन्द्री,पीया, 
ऊपीया, पुजणीया,पठावर्णीया -अजीवका या, 
मनवचनकाया, संयप्र. ये १७ प्रकार का 
संयम आप पाले, ओरा ने पलाव, पालता 
: हुवा ने भल्तों जाए उन साधुजी को भेरा 
नमस्कार हो । 


अनानुपूर्वी । 


( ४ ) 
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(६१६ ) 


चौबीस तीर्थंकर का स्तवन। 

ऋषभ झजित सम्भव आभिनंदन, निर॑- 
जन निराकार, सुमति पदमसुपा्थ चन्दा 
प्रभु,मेव्या विषय विकार श्रीजिनमुझ ने पार 
उतारो प्रश्न हूं चाकर चरणारों |! श्राजिन०॥। 
सविधिशीतल श्रेयास वास पूज्य मुक्ति 
तणा दातारों विमल्च अनन्त धर्मनाथ शान्ति 
जिन साताफारी संसारो॥ »ी जिन०॥ कुंथु 
आअरनाथ मद्ली सुनिसुत्रत पाम्या भ्वजल 
पारो, नमीए नेमनाथ पाश्वे महावीरजी 
शासन ना पिरदारों ॥ श्री जिन० ॥ ग्यारह 
गएधर बीस विरहमान स्व साधु आणगारो 
अनेती चौबीस ने नित्य २ बन्दु करगया 
खेवा पारो ॥ श्री जिन० ॥ झधप उधारण, 
बिरद सुणी प्रभु शरण लियो चरणारोः 
हु 


( १७ ) 


जञधम उधारण परम पदगामि अजर अमर 
आपिकारों ॥ क्री जिन० ॥ रागद्वेषकर्म 
बीजजे बलिया बालीकैंधा सर्वेदारो, केवल 
ज्ञान ने केवल दर्शन, निज गुण लिनो लारो 
॥ श्री जिन० ॥ दान शियल्ल तप. भावना 
भावों, दया धर्म तत्व अराधो ऋषी लाल- 
चन्दजी एणीवद विनये, प्रश्न मारो करोनी 
निस्तारो श्रीजिन सुझने पार उतारो॥ इति॥ 


(५) 
२० विहरसानों के नाम | 


व मनन .हट7 55 27:8543939-+--भााक 


१ ओऔीमदिरस्वा्ीजी 


११ श्रीवजघरजी 


३ श्रीजुगंद्रिखामीजी १६ श्रीचन्द्राननजी 


३ श्रीवाहस्वामीजी 


४ श्रीसुवाहुखामीजी 
३ श्रीसजातस्वामीजी 


६ ओऔखवयंप्रसजी 
७ ओआीऋषप माननन्‍्दजी 
८ आऔीअनलवीयजी 

[ सूये जी 
६ आसूयप्रभ्ुजा 
$ -श्रीविशात्रजी 


१३ श्रीच॑न्द्रवाहुजी 


( १६ ) 
श्री मादिर स्वामी विधि में बिरशा 
वतेमान काले अमर धुन गाजे जिनों 
चरण शीश परू परू शरणा झग अठारे मिदे 
जब्ब सरणाः ॥ 


विनननभान पनकनननननलनज डी णणाजाड 


33 जणशधर। 
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कप 
क्‌ृ्‌ 





१ श्रीइन्द्रभूतिजी ६ शओमंडीपुत्रजी 
२ श्रीक्षमिभ्ूतिजी ७ अश्रीमोरीपुत्रजी 
३ श्रीवायुभातिजी ८ भ्रीअ्काम्पित 


४ श्रीविगतयूतिजी ६ भ्रीअबलभृतिजी 
४ ओआसुधभेजी. १० श्मेतारजजी 


के 


११ अपिभासजी 


ज्य? 


( २० ) 


१६ सतवियां 





१ श्रीत्राह्मीजी ६ भीसीताजी 
२ श्रीसुदर्राजी १० ओरीसभद्राजी 


३ ओऔचन्दनवालाजी ११ श्रीसिवाजी 
४ ओराजमताजी . १३ भीकंताजी 

५ छोद्रोपर्दाजी १३ चेलणाजी 

& श्रीकोशल्याजी. १५ ओरीत्रभावतीजी 
७ श्रीखगावतीजी १५ श्रीदमयंतीजी 
८ शीसलसाजी १६ श्रीपज्मावतीजी 


कल खा खिल “5 


अथ श्री योल सदीनों बन्द . 


४“ दिए ेत...+ 


आांदिनाथ आदे जिनवर बंदी सफल 
 भनोरथ काजिये ॥ प्रमाते उठी मेगलिक 


( २१ ) 


कामे सोल सातिना नाम लीजिये ॥ १ ॥ 
बालकुमारी जगहितकारी ब्राह्मी भरतनी 
बनड़ीए ॥ घट घट व्यापक अक्षर उपे सोल्- 
सतिमां जे बडीए ॥ २॥ बाहुबल भगिनी 
सतिय शिरोमर्णी सदर नाम ऋषभसुताए 
अंक स्वरुपी त्रिभुन मांहे जेह अनोपम 
गुण जुताए ॥ ३॥ चन्दन बाला बालप- 
ऐेथी शायद्ववंती शुद्ध आविकाए ॥ अडू- 
दना बाकुला दीर प्राति लाभ्या केवल लही- 
ब्रत भाविकाए ॥ ४॥ उम्रसेन घुया धारिणी 
नेदनी राजेमती नेम बल्लभाए, जोबन वेशे 
काम ने जीत्या संयम लइ देव दुल्ल भाए॥ ५॥ 
पंच भरतारी पांडव नारी हुपद तनया वखा- 
णिए एक सो आटे चौर पुराणा शीयल महिमा 
तस जाणीए ॥ ६॥ दशरथ नृपनी नारी 


( २२ ) 


नीरूपम कोशल्या कुल चन्द्रिकाए शीयल 
सलु्णी रामजनेता पुन्य तणी प्रनालीकाए 
॥ ७ ॥ कोसविक ठामे संतानिक नामे राज्य 
करे रंग राजीयोए तसघर घरणी म्रगावती 
सतीसुर भुवने जस गाजियोए ॥८॥ सुलसा 
साची शोयलन काची राची नहीं विपया 
रसए मुखडं जोतां पाप पल्ाए, नाम लेता 
मन उल्लासेए ॥ ६ ! राम रघुवेशी 
तेहनी काम्रीनि जनक सूती सीता सतीए 
जग सहु जाए धीज करंता अनल शातिल 
थयो शीयलथीए ॥१०।॥ सुरनर वंदित शायर 
अखेडित शीवा शीव पदगामनी ऐ॥ जेहने 
नामे निर्मेल थइए, बालिहारी तस नामनीए 
॥ ११ ॥ काचे तांतणे चारुणी बांधी, कुप- 
थको जब काढीयुंए ॥ कलंक उतारवा सर्ताय 


है 
रु 


अप! 


४ १२३ > 
सूभद्रा चेपा वार उधार्डायुंए | १२॥ हस्ती- 


नागपुरे पांडरायनी कुंता नामे कामिनाए॥ 
पांडव माता दसे दशारनी व्हेन पतीत्रता 
पद्मनीए ॥ ११॥ शीलवती नामे शीलत्रत 
धाराणी त्रीविधे तेहने वंदियिए॥ नाम जपंता 
पातक जायें, दरीसऐं दुरीत नीकंदीए ॥१४॥ 
नीषधानगरी नलह नशैदनी दमयन्ती तसे- 
गेहनीए ॥ शकट पड़ता शीयत्षज राख्ये 
जआीभश्वन कीर्ति जहनिए ॥ अनंग अजीता 
जग जन पुजीता पुफचुला ने प्रभावतीए ॥ 
विश्व वीरख्याता कार्मीत दाता, सोलमी 
सती पद्मावर्ताए ॥ १६॥ वीरे भाखी शात्र 
'साखी, उदयरतन भाखे मसुदाए ॥ व्हाएु 
बातां जे नरभणशे, ते तशे सुख सम्पदाए। 


सनक जन लननपनन-मथथ. उरनजपनयय-नकऊब+मक,. 


( २४ ) 


छथ अ्री पांसठीयां यन्त्रनो डन्द । 





श्रीनि्माश्वर सेभ्रवशाम, सविधि धर्म, 
शान्ति अभिराम ॥ अनंत सुब्रत नमीनाथ 
स॒जाण श्री जीनवर मुजकरो कल्यान ॥ १॥ 
अजीतनाथ चन्द्रप्भु धीर आादीखर हुपाश्व 
गेभीर ॥ बीमल्ननाथ वीमलजग जाए श्री 


( २१ ) 


जीनवर ॥ २॥ मल्लीनाथ जिन मंगलरुप 
पचर्वाश धनुष सुन्दर स्वरुप ॥॥ श्री अर- 
नाथ नमु वड़ूँमान शी जीनवर॥ ३॥ सुमती 
पद्मप्रभु अवतंस वास पूज्य शीतल भ्ेयांस 
' कुथ पाश्वे अभीनन्दन भाण श्री जीन- 
वर ॥ ४॥ इहणी परे जीनवर सभारीय 
दुःख दारिद्र विष्न निवारीये पच्चीस पांसठ 
परमाणु श्री जीनवर ॥ ५॥ इम भणता 
- दुःख नावे क॒दा जो निज पासे राखो सदा 
॥ परीये पंत्र तशु सन ध्यान श्री जीनवर 
॥ ५॥ भी जीनवर नामे वंढ्ित मले मन 
वांडित सहु आशा फले ॥ धर्मत्तिह झुनी 
नाम निधान श्री जीनवर ॥ ७ ॥ इति 


( २४ ) 


लथ श्री पांसटठीयां यन्त्रनों बन्द । 
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न 
अनिर्माश्यर सेमवशाम, सविधि धर्म, 
शान्ति अभिराम ॥ अनंत सब्रत नमीनाथ 
सजाग श्री जीनवर मुजकरों कल्यान ॥ १॥ 
अजोवनाथ चन्द्रप्रभु धीर शादी खर हुपाशरय 


गेभार ॥ वीमलनाथ बीमलजग जाण श्री 


( ३१४ ) 


जीनवर ॥ ९॥ मल्लीनाथ जिन मंगसरुप 
पचर्वाश धनुष सन्दर स्वरुप ॥ ॥ श्री अर- 
नाथ नमु वर॑मान ओ जीनवर॥ १॥ सुमती 
पद्मप्रभु अवतंस वास पूज्य शीतल श्रेयांस 
कंथ पाश्वे अभीनन्दन भाणु श्री जीन- 
वर ॥ ४॥ हणी परे जीनवर संभारीय 
दुःख दारिद्र विष्न निवारीये पदच्चीस पांसठ 
परमाणु श्री जीनवर ॥ ५॥ इम भणता 
- दुःख नावे कंदा जो निज पासे राखो सदा 
॥ घरीये पंच तझु सन ध्यान श्री जीनवर 
॥ ५ ॥ भी जीनवर नामे वंद्ित मले मन 
वांद्धित सहु ग्राशा फले ॥ धर्मप्तिह गुनी 
नाम निधान शी जीववर ॥ ७ ॥ इति 


अ्कनननिलनिनक नम कलननननापन+--मनणम. 


( १८ ) 
धर्म शिक्ता। 





( १ ) यदि समाज हित का भाव हू 
धार्िकता से जाग्रत होतो वह समाज हित 
का भाव खूब अच्छीतरह चमक उठंगा। 


(२) जिसका परमात्मा के सिवाय शोर 
कोई अवलंब नहीं हैं वह जानता ही नहीं 
के संसार में पराभाव भी कोई चॉजि है ' 


(३) मेरा विश्वास है कि विना धर्मका 
जीवन बिना सिद्धान्त का जाविन होता हे, 
ओर बिना सिद्धान्त का जविन वेसा ही है 
जेसाके बिना पतवारका जहाज इधर से उधर 
. मारा ३ फिरेगा और कभी अपने उद्दष्ट स्थान 


( २६ ) 


तक नहीं पहुंचेगा, उसी तरह धर्म हीन 
मनुष्य भी संसार सागर में इधर उधर मारा 
मारा फिरेगा ओर कभी अपने ऊदृष्ट स्थान 
तक न पहुचेगा।.._ 

(४) केवल एक ही विश्वव्यापी धर्म है 
ओर वह परमात्मा की भक्ति है। 

है (४) आता का ज्ञान प्राप्त करना हमारा 

सत्रप्ते पहला और आवश्यक्र कर्तव्य है। 

(६) धर्म की नाप तो प्रेम से दया से 
शोर सत्य से होती हे । 

(७) मेने जीवन का एक सिद्धान्त नि- 
थित किया है। वह सिद्धान्त यह हे कि 


श्र 


किसी मनुष्य का चाहे वह कितनाही महान 


_अधमप्यन्‍थी। 


( ३२ ) 


मिन्न मिन्न धन एक ही स्थान पर पहुं 


चने के भागे है हमने जुदा २ रास्ते पकड़े हैं 
तो क्या हुआ ? इसमे क्‍या आपात्ति है, कम 
क्षय किये विगेर मोंच किसी का नहीं होता, 
इसाजलेये कृमक्षय का उद्योग करें ) 


( १) »ी ठाणांगजी सूत्र में फरमाते 
है के जो लोग सहाथ से उलास से लक्ष्मी 
का सठण्योग नहीं करते हैं उप्की लक्ष्मी 
चार, रा... अग्नी, जल, देवता, कुटम्ब या 


पृथ्वी ले जाती हे । 
(२) लद्मी अभयदान, ज्ञानदान में 


0 4 


खच की उसने स्ंदान दिया हें। 


जः 


3 





क्या ईश्वर है! 


२७» « <पच्ख्लनऔ- एंड 22.-+-- 
“पाठकों, खोलो पलक, आंखें उघाड़ो देख को । 
ज्ञानादनकर का उजाला होंगया है देख लो ॥ 
अंधश्रद्धा की कठिन ज़ंजीर की अब तोड़ दो । 
सयकी कर खोज अपना पक्ष झूठा छोड़ दो ॥ 


मिल कस 

ईश्वरकी सष्टिकर्ता-माननेवाल़े महाशय अपने पक्षके समर्थनमें 
यह कहा करते हैँ कि मेज, कुरसी, बेंच, लेम्प, चारपाई, टोपी, 
जूता, कुरता, कागज, कलम, स्याही, छड़डू, पडा, वूरा, खांड, 
मिठाई वंगेरह जितनी चीजें हम देखते है, वे सब किसी न किसीकी 
बनाई हुई हैं, बिना बनाये नहीं वनीं। इसी तरह इतने बडे जगत्‌का 
भी कोई न कोई बनानेवाढ्ा जरूर है, बिना बनाये नहीं वन 
गया, इसका बनानेवालढ्ा सर्वव्यापक्, सर्व-शक्तिमान, व्याहू, 
परमात्मा है| इसके उत्तरेम निवेदन है कि यदि बिना बनानेवालेके 
कोई चीज़ नहीं बन सकती ओर हरएक चीजका बनानेवाला जरूर 


है 8.2 


कोई न कोई है तो जग्त्कर्ता ईश्वकका करती कोन है * उसको 
किसने बनाया ओर फिर उसके बनानेवालेको ” किप्ने 
बनाया * इस तरह कोई अन्त न आगया ओर किसी न 
किप्तीको मानना पडेगों जिसको किसीने नहीं बनाया। ओर यह 
मानते ही यह सिद्धांत कि बिना बनानेवालेके कोई चीज नहीं 
बन सकती, गरूत हो जायगा । अगर थोड़ी देरके लिये, आपकी 
युक्ति मान भी छी जाय कि बिना किप्तीके बनाये हुये कोई चीज 
नहीं बनती है, तो यह भी जरूर है कि उप्त चीजके बनानेका 
कोई न कोई वक्त जरूर होगा जब कारीगरने उर्सकों बनाया । 
अब बतराइये कि अगर ईश्वरने इस जगत्‌को बनाया तो कब 
बनाया ओर कितनी देरमें बनाया £ “बनाने ! शब्दसे यह ज्ञात 
होता है कि किप्ती चीजसे किसी चीजको बनाया । सो वतलाइये 
कि ईश्वरने जगतको किपसे ओर किप्त चीजका बनाया £ अगर यह 
कहो कि किसी ओजार १गेरहसे प्रकृति वगेरह चीजोंको बनाया, 
तो उन ओजार और प्रकृति वगैरहकों किपने बनाया ? यदि स्वय 
ईश्वरने बनाया तो ईश्वर निराक्वार है या साकार * यदि निराकार 
कहोगे तो निराकारसे साकार जग्त्‌ कैसे वन गया ? साकारसे 


है बनता 'है, निराकारसे साकार! नहीं बन सक्ता॥ यहि इश्वा 
है तो उसमें ससारी जीवोंके संमान हाशभ्र, पेरे, नाक, कान 


(७), 


वंगेरह होने चाहिये और इनके होनेसे ईश्वरमें ओर सस्तारी जीबोमें 
कुछ भी भेद न रहा और, उन्होंके समान वह रागद्वेषयुक्त क्रिया- 
चर्यावाल्य ठहरा, अतएव ईश्वर जगत्कर्ता >हीं है । 

इसके पश्चात्‌ यह प्रश्न-उठता है कि सृष्टि बनानेसे पहिले 
वया हाढत थी ? यदि कुछ भी नहीं थी तो यह जगत्‌ कहासे 
बना दिया और कहएवना दिया ? पशु, पक्षी, खी, एरुप, सूरज, 
चांद, नदी, पहाड़ वगैरह चीजें कहांसे आई और किस - तरह 
आई ओर जहां इनको खखा वहा पर पहिले क्या था ४ 
क्या शून्य था * यदहि दयानन्दियोंकी तरह यह कहो क्नि 
प्रठ्यके बाद ईश्वर जगतको' जो प्रलयक्रालमे सूक्ष्म परमा- 
णुओंकी हालतमें रहता है, स्थूछ रूपमे बनाता है, तो यह 
बताओ कि व परमाणु किस हाल्तमे थे और कहा थ यदि 
पृथ्वीपर थे तो ये परमाण ओर पृथ्वी किपने बनाये ओर कब 
बनाये ? प्रल्यक्राठमे ये परमाणु एक्से ही थे या छोट वह ? 
मंत्र प्मान गुणोंके थारी थे या भिन्न २ * जड या चेतन्य श या 
कुछ जडरूप ओर कुछ चेतन्यरूप £ चेतन्यका जडसे सम्बन्ध था 
या नहीं * चैतन्य मुखकी हालतमे था या दु खकी ? एव जीवो- 
की दशा एक्सी थी या एथक्‌ २ * उनमे और मुक्त जीवोंमे 
क्या भेढ था ? फिर प्रतूयके बाढ़ इेश्वरन उनको केंसी शाह्न दी 


की, 


कोई न कोई है तो जगत्कता ईश्वरका कर्ता कौन है ? उसको 
किसने बनाया ओर फिर उसके वबनानेवालेको * किपने 
चनाया £ इस तरह कोई अन्त न आगया ओर किसी न 
किप्तीको मानना पड़ेगों जिसको किसीने नहीं बनाया । ओरे यह 
मानते ही यह सिद्धांत कि बिना बनानेवालेके कोई चीज नही 
वन सकती, गलत हो जायगा । अगर थोड़ी देरके लिये, आपकी 
युक्ति मान भी छी जाय कि बिना किप्तीके बनाये हुये कोई चीज 
नहीं बनती है, तो यह भी जरूर है कि उस चीजके वनानेका 
कोई न कोई वक्त जरूर होगा जब कारीगरने उसको बनाया ! 
अब बतलाइये कि अगर ईश्वरने इस जगत्‌को बनाया तो कप 
वनाया और कितनी देरमें बनाया ? “बनाने? शब्दसे यह ज्ञात 
होता है कि किसी चीजसे किसी चीजको बनांथा | स्तो बताये 
कि ईंश्वरने जगतको किप्तते ओर किप्त चीजका बनाया * अगर यह 
कहो कि किसी ओजार वगैरहसे प्रकृति वगैरह चीज़ोंको बनाया, 
तो उन ओजार और प्रकृति वगैरहको किपने बनाया * यदि सवय 
ईंश्वरने बनाया तो इंश्वर निराकार है या साकार यदि निराकार 
कहोगे तो निराकारसे साकार ज्ग्त्‌ कैसे बन गया £ साकारसे 

“» चनता है,।निराकारसे साकार! नहीं बन सकता ॥ व्यदि ईश्व 

“*« है तो उसमें संस्तारी जीवोंके समान हाथ, पैरे, नाक, कान 


( ७) 


वगेरह होने चाहिये ओर इनके होनेसे ईश्वरमें ओर सप्तारी जीकोंमें 
कुछ-भी भेद न रहा ओर! उन्होंके समान वह रागद्वेषयुक्त क्रिया- 
चर्यावाल्ा ठहरा, अतएव ईश्वर जगत्कर्ता नही है।.! 

इसके पश्चात्‌ यह प्रश्न उठता-है-कि स्रष्टि बनानेसे पहिले 
बया हाढत थी * यदि कुछ भी नहीं थी तो यह जगत कहासे 
चना-दिया और कहा;र्वना दिया £ पशु, पक्षी, खी, एरुप, सूरज, 
चाद, नठी, पहाड़ वगैरह चीजें कहांसे आई और किस - तरह 
आईं और जहा इनको ,स्खखा वृहा पर पहिले क्‍या था? 
क्या शून्य था ? यदि दयानन्दियोंकी तरह यह कहो कि 
प्रछयके बाद ईश्वर जगतको जो , प्रत्यकालमे सूक्ष्म परमा- 
णुओंकी हाहतमें रहता है; / स्थूछ रूपमें बनाता है, तो यह 
बतलाओ कि वे परमाणु किप्त- हाल्तमें थे और कहां थे * यदि 
श्थ्वीपर थ्रे,तो ये परमाणु और एथ्वी किपते बनाये और कब 
चनाये ? प्रत्यकालमें,ये परमाणु एकसे ही थे या छोटे वहे ? 
सर समान गुणोंके थारी;थे या, भिन्न २ ? जड या चैतन्य £ या 
कुछ जडेरूप ओर कुछ चैतन्यरूप / चैतन्यका जडसे सम्बन्ध था 
था नहीं * चैतन्य सुखकी हाल्तमें था. या दु खकी ? सब जीवों- 
की ढशा एक़स्ती थी,या एथक्‌ २ 4 र्जनमे और म॒क्त जीवोंमे' 
पया भेद, था ? फिर प्रह्ग्रेके- वाद 'ईश्वरने-उनको कैसी शह दी. 


(52) 


ओर किस तरह दी * क्‍या हाथ पर वगैरह इन्द्रियोंसे कम्हार 
बढ़ईकी तरह बनाया या अपनी जबानसे केवल “ बन जाओ ” 
वगैरह कोई शब्द कह दिया जिप्तते सब चीज़े वन गई । पहाड 
भी बन गये, जानवर भी वन गये । यदि हाथ पेर वगेरहसे बने, 
तो ईश्वर हाथ पैर वगैरह वाला साकार ठहर ओर इतने बढ़े 
ब्रह्माडके बनानेमे उसे कुछ वर्ष जरूर छो होंगे । कारण कि हाथ 
पैर वगेरहकी शक्ति परिमित है। यदि किसी वचनसे जगत्‌ वना 
दिया, तो वह शब्द कहासे निकहा और किसने झुना £ क्या 
ईश्वरके जबान थी ओर सूक्ष्म परमाणुओंके कान थे कि उसने कहा 
और उन्होंने सुना ऐसा होना बिंढकुछ असंभव ओर प्रत्यक्ष 
विरुद्ध है । फिर सूक्ष्म परमाणुओंमें ऐसी शक्ति केसे हो गई” 
यदि यह कहो ,कि प्रलयका समय पूर्ण होनेपर सव॒चीज़े अपने 
अपने स्वभावानुसार बन गईं । सो प्रथम तो ऐसा स्वभाव होगे 
ही असम्भव है, यदि मान भी लिया जावे तो फिर ईखरने क्य 
किया * अपने आप ही हो गया। ईइवरको जो प्रहुयके वाह 
जगतका बनानेवाल् मानते हैं सो अव्वल तो ऐसा ,प्रढ्य ही नहीं 
हो सकता कि जब संसतारकी, सब चीजें सूक्ष्म परमाणुओंकी हाहः 
तमें हो जायें ओर इतने ही दिनों तक यह हालत रहे मितने ढिने 
तक सृष्टि रही । दूसरे अगर हो मी तो विना वर्षों लगाये, कर 


(५9 


एंजिनसे काम लिये, पचार्सों सैकड़ों इंजिनियर मुजदूर लगाये, यह 
जगत्‌ नहों बन सकता, और इसमें भी ख्ली पुरुषके सयोग बेर 
मनुष्य उत्पन्न नहीं हो सकते । सूक्ष्म परमाणुओंसे ख्री परुषका 
होना नितांत अप्तम्भव ओर प्रमाण बाधित है। यह बात कभी 
नये प्रमाणसें' सिद्ध नहीं हो सकती ओर न बुद्धि ही इस बातको 
पअहण कर सकती है । सायस इस बातको. वतछा रही है कि ऐसा 
होना प्रकृतिके नियम विरुद्ध है। इससे जाहिर होता है कि 
ईश्वर जगतकततों नहीं है 
अस्तु, इस बातको जाने दीजिये । यह कहिये कि इंश्वरने 
जगतको क्यों बनाया ? बिना इच्छा या आवश्यकताके कोई 
किसीको नहीं बनाता है। जब हमको भूख छूगती है तो 
हम भोजन करते हैं। जब ठंड छूगती है तब कपडा ओढते 
हैं । इसी तरह बताइये कि इंश्वरको क्‍या इच्छा थी या क्‍या 
आवश्यकता थी कि ,उसने जगत्‌ बनाया £ यदि उसे कुछ 
इच्छा थी तो क्या * इच्छा तो रागीद्वेषियोंमें होती है । ईश्वर 
न रागी है न ह्वेषी, फिर उसमें इच्छाका होना कैसे हो सकता 
है श यदि ईश्वरमें इच्छा ही थी और वह इस बातकी थी कि छोग 
सतंत्रतापूवंक कम करें ओर फिर उनका फल उनको दिया जावे 
तो इसमें ईश्वर्ने क्या भाई सोची ? वह तो सर्वक्ष था, जानता 


(१०) 


था कि ये लोग निंद्यस निद्य कर्म करंगे, अत इनको स्वतंत्रता 
न देनी चाहिय ओर इनको पेंठा करके बुर रास्ते पर न चलाना 
चाहिये। यदि इत्त अभिप्रायस पेदा किया कि थे छोग मेरी भक्ति 
करेगे, स्तुति करेंगे, तो यह उद्देश्य मी ईश्वरपनमें धच्चा लगाता है। 
उसको स्तुति और भक्तिकी क्या परवा “ और फिर उनसे जिनको 
उसने स्वये बनाया । मान लो यही इच्छा थी, तो यह तो पूण नही 
हुईं। नित्य देखनेमें आता है कि वहुतस छोंग ईश्वरकी स्तुति तो क्या 
उल्टा उप्तको गालिया देते हैं ओर उप्तका नाम तक भी नही लेते। 
क्या ईश्वर सर्वेज्ञ न था ? क्‍या उसको ज्ञान न था * यढि था तो 
ऐसा क्‍यों किया यदि अपनी भक्तिकी तो उसे चाहनथी 
किन्तु वैसे ही सृष्टि बना दी कि देखे छोग क्या करते है, तो 
इससे तो कोई छाम न निकछा | यह तो तमाशा देखना हुआ। 
लोग तकलीफ उठार्वे, पीडा सह, सूखसे मरे और ईश्वर चुपचाप 
तमाशा देखे | यह विल्कुल झूठ है ओर इससे जाहिर है कि 
ईंथवरने दुनियाकों नही बनाया | उसको बनानेवाल्य माननेमें वह 
रागी कपी ठहरता हैं और उसके सर्वज्ञपनेमें दूषण लगता है । 
अस्तु, इसे भी नाने दीजिये | यह वनलाइये कि ईश्वरको 
यह इच्छा उप्ती समय क्‍यों 'हुईं जब उसने यह सृष्टि बनाई ' 
पे पहले या 'पीछे क्‍यों न ' हुई * इन प्रश्नोंका कुछ भी 


(११) 


उत्त नहीं। इससे भी नाहिर-होता है कि ईश्वरने सूष्टि नहीं बनाई। 
इसको भी जाने दीजीये। यह.बतलाश्ये कि सुष्टिकी आदिमे 
ईश्वरने प्रथम क्या चीज्ञ बनाई * जीव बनाया या कर्म * यादों * 
यदि एफ बनाया तो उसका दूसरेसे सम्बन्ध केसे क्रिया ओर 
क्यों कियो ? यदि दोनों साथ साथ बताये, तो पहले ,शुभ कम 
बनायें या अशुभ और जीवका किसके ,साथ मेछ किया * पहिले 
जीव, किप्त दशामें ओर किप्त शरीरके घारण क़रनेब्ाले बताये भ्ोर 
शेष शरीरधारी कब ओर क्यों बनाये * मनुष्य जैप्ता हम पहिले 
कह आये हैं बिना पिताके वीय्ये और माताके रजके'सेयोगके 
उत्उन्न ही नही हो सकते। अगर यह कहा जाय कि ईश्वर से 


शक्तिमान है उसने बना दिये तो यह बताओ कि ईश्वर्ते अपनी 
तवंशत्तिसे बुरी बातोंकों क्यों न रोक दिया ? क्यों जहरीले 


जानवर, कंडवी बद्वूदार दुख देनेवाली चीज़ें बनाई? नो हिंसा, 
झूठ, चोरी वगेरह पापकम देखनेमें आते हैं (इनको 'क्यों न मिटा 
दिया ? शराब वंगेरह धर्म कर्मको नाश करनेवाली चीज़ोंकों माहिर 
ही क्यों होने-द्या ? इन बातोंमें ईश्वर अपनी शक्तिको काममें 
क्यों न छाया £ यदि यह कहा जावे कि अगर ये चीजें न होती 
तो छोगोंको अच्छे बुरें'कार्मोकी क्या तमीज़ रहती * ये तो इस 
ही लिये हैं. कि लोग इनको छोडे, धेर्मानुकूछ /चे ओर -ईश्वरक 
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प्रसन्न करें | महाशयो, कैसी अनोखी वात है ! स्ससे 
तो यह पिद्ध हुआ कि ईश्वरने ही मलुप्योसे बुरे काम 
कराये | जब बनाते प्मय जीव कर्म रहित थे ओर वे सत्र 
बराबर थे, तव उदको शरीरधारी बनाकर क्‍या छाम निकाला # 
उल्य उनको जीवन, मरण, रोग, शोक, दुःख, भयसे ग्रप्तित करके 
अच्छेसे बुरा बना दिया | फिर यदि बनाया भी था तो अच्छी २ 
बातोंकोी क्‍यों न खखा ? इसमें क्या हम था * बुरी वार्तोसि सित्राय 
हानिके क्या छाभ हुआ और उप्रका नवाज देह ईश्वर्के सिवा और 
कोन है * आजकल देखनेमे आता है कि १०० में ८० आदमी 
बुरे काम करते हैं ओर ईश्वरकी आज्ञाके विरुद्ध कार्य करते हैं । 
निधर देखो भराईके बदले बुराई ही बुराई हो रही है। ईखर तो 
आगेकी वात जानता था। उसने क्या जान वूझ्कर बुराई पैठा करके 
छोगोंको बुरे कार्मोकी तरफ झूकाया या छोगोंने उप्तकी आज्ञाके 
विरुद्ध मनमानी की * यदि जान बूमझकर किया तो ईखर हिंतैपी 
नहीं और जत्र हिंतेवी ही नहीं तो फिर हमको उस्तपर श्रद्धा और 
उप्से क्या आशा हो सकती है * वह तो हमारा शन्नु ठहरा । यदि 
लोगेनि मनमानी की तो ईखरने ऐप्ता क्‍यों होने दिया! अपनीं 

क्तिका प्रयोग क्‍यों नहीं किया 2 यदि प्रयोग कंरते हुये भी छोग 

है नें तो ईश्व(की शक्ति कहां रही ? ऐसा माननेसे वह स्वेशक्तिमान 
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) नहीं ठहर- सकता । ईश्वरको हितिषी पूज्य पिता कहते हैं, परन्तु 
सको, कर्ता माननेसे वह कदापि | हिंतेषी पिता नहीं हो सक्ता। 
सारी हितैषीं पिता सदा अपने प्रिय पुत्रकों बुरे कार्मोसे हठाता 
/ रात दिन उसके छुधारनेक़ा उद्योग करता है और उसमें अपनी 
कत्यज॒प्तार बहुत कुछ सफलता देखता है। परंतु पूण सफलता इस 
एरणसे नहीं होती कि उप्तकी शक्ति बहुत थोड़ी है । यदि उसप्रमें 
वंशक्ति हो तो वह एक मिनटमें अपने पुत्॒को खोदे मागसे हटाकर 
जे मा पर ले आवे किन्तु परमात्मा तो सर्वशक्तिमान हितैषी 
गेत्रा है, वह तो अपनी शक्तिसे सब कुछ कर प्कता है। फिर 
म छोगोंको क्यों, एकदम ऐसी बुद्धि नहीं देता कि हम तुरत बुरी 
(तोंको छोढ दूं £ ढेकिन ऐप्ता देखनेमें नहीं आता । इससे यह 
पेद्ध हुआ कि वह इस कताहर्तापनके झगढ़ेमें नहीं है । यदि है 
गी वह अलशक्तिपारी ओर हमारा द्वेषी है, पिता नहीं कुपिता है 
हिक्र शत्रु है । 

यदि यह कहा जावे कि ईश्रने प्रार्म्मसे ही जीवॉको कर्म 
रनेके लिए स्वतंत्र किंतु फल मोगनेके लिए परतंत्र बनाया है, तो 
[ह बतराइए कि जीवको नो ज्ञान 'शुरूमें दिया गया उप्तते जीव 
रे कार्मोकी ओर झुका ,या बुरे काम ओर बुरी बातोंको देखकर 
रे काप्र करने छगा ?,यदि ज्ञानसे, तो ऐसा ज्ञान 'नीवको क्यों 
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दिया इसका दोपी ज्ञानदाता .अर्थीत्‌ ईखर है। यदि और चीज़ेंसि 
ऐमा हुआ, तो वे चीजें भी ईख़रने बनाई हैं, अतरव इस दक्ामें भी 
अझर ही ढोपी ठहरता है ।.इससे मी. जाहिर है,क़ि ईखबरने नगतको 
नहीं बनाया । 

यदि यह कहा जाय कि जीव प्रकृति आदि हैं, ईंबसने 
इ्नकों नहीं बनाया, किंतु कर्माउ॒मार नीवको अच्छा बुरा 
शरीर दिया और उमको सुख दुःख पहुंचाया, तो इससे सर्य मिड 
है कि सृष्टि जो जीव, प्रकृति इन दो | चीनोका ही समुदाय है 
अनादिसि है, इसको किसी ईख्वर्ने नहीं बनाया | यदि यह कहा 
जाय कि प्रछ्यके वाद जीत्र प्रकतिकों शकढ दी, तो फिर वही 
प्रश्ष उठता है कि शकछ देनेते पहिले क्या दशा थी, वह शक 
क्रिप्त टरह टी भर केसे दी * 

यह भी जाने दीजिए, अब फड दनेको भी देखिये | यदि यह 
कहा जावे क्रि ईच्बर कर्मानुवार जीवोंको फछ देता हैततो सह 
बनाःए कि फठ ठीक कर्मानुसार ही देता दे या दया करके अब 
क्रेच ऊरके उपगे कम नियादह मी कर प्कता है और करता हैं। 
यदि कम या मियादह न करके ठीक कर्माचुवार ही देंता है, तो 
वह कर्म आधीन हुआ ओर उससे स्तुति, विनती, प्राथना वगेरह 
करना सब्र व्यय ठहग । कारण कि ईछबर तो वैत्ता ही फ़ड़ द्वगा, 


।. (१५) 
जैत्ता कर्म करेंगे | फिर क्या. जरूरत है कि प्राथना वगैरह ' करके 
अपने प्मयको नष्ट करें और चिन्ता करें। यदि इंख़र कमेफछको 
कप जिय्रादह भी कर पक्ता है ओर करता है तो न्यायवान्‌ न रहा। 
सत्र कुछ प्राथना वगेरह पर ही रहा। घोरसे घोर पाप करके प्रार्थना 
कर छी जाय, क्षमा हो जायगी ओर ऐसा होनेसे अच्छे बुरे कर्मोका 
कुछ भी विचार न रहेगा। इससे जाहिर है कि इंश्वर फलदाता नही 
है। ईश्वर मानता स्वेथा प्राण-बाघित और युक्ति-शुन्य है। क्योंकि 
यढि ईख़रको क्मंफल्दादा माना जाय, तो जीव कर्म करमेमें भी 
कदापि स्वतंत्र नही हो सकता । जैसे किसी जीवने कोई ऐप्ता'कंझे 
किया कि निस्का फल यह होता है कि उसका धन नाश हो 
जाय, ऐपा होनेमे कोई इश्बर साक्षात्‌ तो कमकछ देता ही नहीं 
कितु किसी दूछप्तरेके ही द्वारा दिलाता है । मान लिया जाय कि 
ईंइबरने किसी चोरकों भेजकर उप्तका धन चुरवा ढिया ओर 
किसीके द्वारा कुछ कएट दिल्वाया जिम्से उत्त जीवको उप्तके कर्मोका 
फल प्राप्त हुआ । अगस्वे चोर या और कोई निप्तेके द्वारा कमका 
फल मिला ईश्वरकी आज्ञा पालनेसे सवेथा निदोष हैं । परन्तु उप्तको 
भी दण्ड मिलता है ओर बुरा कर्म करनेके कारण ईश्वरका भी 


अपराधी ठहरता है । इप्त -तरह' डबछ समा मिलती है ।' संसारमे 
राजाके नोकरेंको रामाकी आज्ञालंध्तार अपराधीको दण्ड देनेसे किसी 


(१६) 


प्रकारका कोई दण्ड नहीं मिलता, परंतु ईश्वरका काम करनेवालेको 
मिलता है | इससे भी सिद्ध हुआ कि जगत्कर्ता ओर कर्मफलढाता 
ईश्वर नहीं है । 
इसे मी जाने दीनिये। जगतऊती माननेवारे महाशय ईशबरको 
"सर्वव्यापक मानते हैं अर्थात्‌ ईइवर आकाशकी तरह सब्र जगह पर 
है । इस कथनमें पूरपर विरोध है | यदि ईइबर स्वेग्यापक है तो 
वह नगतकती कभी नहीं हो सकता । क्योंकि विना हिलन-चन 
किये कोई काम नहीं हो सक्ृता ओर जो स्वब्यापी होता है वह 
हिलनचलन कर नहीं सकता । जैसे आकाश | कारण कि हिलन- 
चलनके लिये स्थानकी जरूरत होती है ओर सर्वज्यापऊ होनेसे स्थान 
कही रहता नहीं। या तो ईश्वरकों कर्ता मानो और उसके स्वेब्या- 
पक्रपनेसे इनकार करो, या ईश्वरकों सर्वेव्यापक्र मानो ओर जगतृक्तो 
माननेको छोडो । दोनों एक दूमरेस विरोवी बर्ते ईधरमे नहीं रह 
सकतीं । इससे भी प्िद्ध हुआ कि ईश्वर जगतृकर्ता नहीं है । 
इसके अतिरिक्त जब ईश्वरको जगतूकर्ता और सर्वव्पायी दोनों 
मानते हो, तो दान पृण्य करनेवाला भी ईश्वर हुआ ओर लेनेवाला 
भी ईश्वर भी रहा | इस तरह हेने देनेमें भेद न हुआ | ईश्वरने 
पपना दान आप छे लिया । इससे तो दान वगेरह करेना 'ही व्यथ 
. आ । ऐसे ही मारनेवाढा मी ईश्वर है। और मरनेवाढ्ा मी ईश्वर 


क्र 
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है । अतः इश्वरने ईंश्वरको मारा | कोई किप्तीका शत्रु मित्र नरहा। 
चौर जब्र चोरी करता है, उसमे भी ईख़र है, व्चमियारी जब 
व्यभिचार करता है उप्तमे भी इंखर है, यदि ऐसा ही है ओर एक 
ईश्वर सब जगह' है तो चांडाल, राजा वगेरेहकोी ऊंचा नीचा कर- 
नेसे क्या गरज ”'ये बातें निरी भद्दी है और इनसे नाहिर है कि 
ईइबर जगतकर्ता कदापि नही है और जब कर्ता नहीं तब हतौ भी 
नहीं हो सकता । 

जहा तक विचार करके देखते हैं ईश्वर्को जगतूकता माननेमें 
अनेक शंकाएं उठती है ओर सैकड़ों प्रश्न पेदा होते हैं। उप्तके 
सारे गुण नष्ट हो जाते हैं । न वह सर्वज्ञ रहता है न हितोपदेशी 
ओर न सर्वशक्तिमान स्वन्यापी रहता है। किंतु रागी द्वेषी, संप्तारी 
मनृष्यके समान परिमित शक्ति ओर ज्ञानका धारी ठहरता है । 
ऐसा मानना एक प्रकारसे इंइवरका अविनय करना है ओर उप्तको 
गालियां छुनाना है । अतएव ईश्वर कभी जगतकर्ता नही है और 
उसको जगत्‌कर्ता न माननेमें कोई बाधा मी नही । विज्ञानशास्त्र 
इप्त बातको स्पष्टटया बतढा रहे हैं ओर तनरवे कर करके दिखला 
रहे हैं कि संप्तारमें जितनी चीजें बनती हैं वे सव स्वयमेव एक 
दूस्तेके मिलने बिछुरने ओर अपने वीर्यप्रमाव व खमावसे बनती 
रहती हैं। दो चीनोंके मिहनेसे तीपरी चीम बन जांती है और 
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समय समयपर उनकी शकछ बदलती रहती है | न कोई चीन 
नाश होती और न कोई नवीन पेढा होती है। एक चीनकी 
हाल्तका बिहकुछ बढल जाना दूमरी चीजको पेदा करता है और 
उस बदलनेवाडी चीजका नाश होना कहलाता है, परन्तु उप 
चीजका गुण चाहे उप्तकी केप्ती ही हालत हो जाय कभी नहीं 
बदलता वह सत्र सदा ज्योंका त्यों रहता है; यह द्रव्यका छक्षण 
है ओर इसी छक्षणके घारी मीव, अजीवी, दो द्रव्य अनादि 
कालसे इस संप्तारमे पाये जाते हैं| जीव अनीव ( जड ) से 
मिला हुआ है ओर निप्त तरह शरात्र बगैरह जइ चीमेंके पीनेसे 
स्वये नशा हो जाता है अथवा ताकत देनेवाढी चीनके खानेसे 
शरीरमें ताकत आती है, अगरचे शराब और तावन देनेवाली 
ची्नोंकी यह इच्छा नही होती ओर न उनको हस्त वातका ज्ञान ही 
होता है, इस्ती तरह जीव जड़ (पुहूछ) से मिला हुआ अपने मनके 
शुभ अशुभ विचारों जवानसे निकछे हुये कडवे मीठे शब्दोंसे ओर 
शरीरसे किए हुए या कराये हुये अच्छे बुरे का्मोकी वनहसे पुद्लरूप 
कर्माको अपनी ओर खींचता' है और कपायानुप्तार उनको उस्ती 
प्रकार परिणमाता है जैसे आगसे तपा हुवा छोहेका गोढा उसार 

ए पानीको अपनी तरफ खींचकर अपनेमें मिछा छेता है। 
और क्मरूप पुठूलके इस एकमेक सम्बन्ध होनेको,वंध 


हि | ॥ 


जा 


(१९ ) 


कहते है। ये बचे हुए कर्म, क़पायातुपार . अच्छा बुरा फछ 
द्ेनेको समर्थ होते,,हैं। फल भोगनेमें किसी भी ईश्वरकी 
आवश्यकता नहीं। रहा पैठा , करनेकी निस्वत, सो जैसा 
हम पहिल़े कह आए हैं पेंदा तो कभी- कोई चीज़ इस तंरंह हुई 
ही नहीं कि पहिछे उसका अभाव हो, अब पदमाव हो गया हो । 
जीव, अज्ञीव जिनके सिवाय सप्तारमें कोई चीज नहीं, सठासे हैं 
ओर छा रहेंगे। जीवका अनादि कार्कसे कर्मेके स्ताथ सम्बन्ध है 
और इसी कारणसे 'संसांरमें अ्रमण कर रहा'है ओर भब तक कर्मोका 
चंधन दूर न होगा तब तक वह संत्षारमें संप्रण करता रहेगा। 

पन दूर हो 'जानेंपरं आत्माका शुद्ध खरूप प्रगट हो जायगा ओर 


परमात्मा पढकों पहुच जायगा। उसी दशाकों पहुंचना जीवमात्रका 
उद्देश है ओर उप्तीके लिए उपाय करना उत्तका कर्तव्य है। 


अब्च हम उस लेखको जियादह बढ़ाना नही चाहते केपल 
इतना कहकर प्माप्त करते हैं कि ईश्वरकों सुष्टिकर्ता हर्ता मानना 
सववया अप्तत्य ओर उप्तके अनतर गुर्णोको घटाना है। ईश्वरमें कर्ता 
हतोक़ा जरा भी दूषण नहीं है, वह कर्मफ़ल रहित शुद्ध आत्मा है 
अनता दशन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त -वीर्यक्रा धारी है, 
भूख, प्यास, जन्‍म, मरण, रोग, शोक, भय, विश्मय, खेढ, स्वेट, 
राग, द्वेष बगेरेह दोषोसे रहित हैं। भावारथ-प्त्चा ईश्वर वही है, नोः- 





3, 


न द्वेपी हो न रागी हो, सदानन्द वीवरागी हो । 
वह सब विपयोंका त्यागी हो, जो ईधर हो तो ऐसा हो [टिका 
न खुद घट रमें जाता हो, मगर घट २ काज्ञाताह | ७ 
वह प्तत्‌ उपदेश दाता हो, जो व्बर हो तो एम्ता है ॥ 
न करता हो न हरता हो, नहीं अवतार घरता हो । 
न मारता हो न मरता हो, जो इंचर हो तो ऐमा हो ॥ 
ज्ञानके नेरत परनूर हो, जिसका नहीं सानी । 
सगप्तर नूर नृरानी, जो इँश्वर हा तो ऐसा हो ॥ 
न क्रोधी हो न कामी हो, न दुश्मन हो ल हामी हो । 
वह सारे जाक्ना खवामी हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो | 
वह जाते पाक हो, दुनियाके झगडोंसे मुर्गर्श हो । 
आलिमुलगेब हो बेऐव, इंधवर हो तो ऐप्ता हो ॥ 
दयागय हो शातिरप्त हो, परम वेराग्यमुद्रा हो । 
न गाबिर हो न काहिरे हो, जो इंध्वर हो तो ऐमा हो॥ 


औज++++-ननजजतन ज४+त+5 


4 प्रकाश | २ बराबरका | ३ सहायक | ४ रहित। ५ सर्वज्, 
१ पीछेकी छिपी हुई बार्तोको जाननेवाला ६ | युल्म करनेवाला, 


।। ७ क्रोधी दुष्ट, अन्यायी। 
| के 





९ (२१) 


निरज्जन निर्विकारी हो, 'निमानन्दरप्तविहारी हो।. 
सदा कल्याणकारी हो, नो ईश्वर हो तो ऐसा हो॥ 

.. +,न जगननाछ रचता हो, करम फलका न दाता हो॥ 

| वह तब बातोंऋ ज्ञाता हो, जो ईश्वर हो तो ऐसपता हो ॥ 
। वह पच्िदानन्दरूपी हो, ज्ञानमय शिवसरूपी हो। 

) आप कल्याणरूपी हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो। 

निप्त ईखरके ध्यान सेती, बने ईश्वर कहै न्यामत्‌ ॥, 
वही-ईश्वर हमाय है, नो ईश्वर हो' तो ऐसा हो ॥ 


है । 





+ 4 
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९६२ ५ 
- 8७988 
२ 
। है 


पाना | 

हे प्रभो आनन्दसिन्धो,; बुद्धि सुकको दीजिये। 
है दीनबन्धो पाप सब, मेरा निवारण कीजिये । 
इन्द्रियां शो मन मेरा, वश में रहे मेरे सदा । 

शाया शरएमें आपके, स॒झप कृपा अब की जिये। 
दुशुण भेरे भे होय जो, कुछ आप शीघ्र नसाइये । 
शक्ति अपनी दीव्य अबतो, है दयामय दीजिये | 
शरता ओ धीरता ओऔ, तेज झुका हो सदा । 
हेदयानिधि अब मेरी, यह प्राथना सन लीजिये। 
संगति सदा हो सज्जनों की, अष्ठ पुरुषोंका चलन । 
अन्तःकरणमें भावना,सुनियोकी सन्दर दीजिये। 
ऐसी दया हो जो मेरा, यह अह्मवर्थ बना रहे। 
शान्ति सख जिसमें मिल्ले,उस परम पदको दी जिये 
भावना प्रकटे छृदय में, मेरे समाक्रत रत्व की । 
 हेविभो निज मक्कक़ो, अब आप अपना लीजिये। 


शुएब्ति प्रमुजी का स्तकन | 


शान्ति प्रसुजी शान्तिताका स्वाद हमको दीजिये 
नष्ट करके कम सारे पार खेबा कीजिये ॥ 
भक्कि से तो शाक्कि हमरी हो प्रकट 'परमात्मा॥ 
सुधरे भारत की दशा होवे सभी धर्मात्मा ॥ 
है प्रभु आनन्द दाता ज्ञान हमको दीजिये ॥ 
शीघ्र सारे सदझज॒ुणों को पूर्ण हममें कीजिये॥ 
छीजिये हमकी शरणुमें हम सदावारी बने ॥ 
बह्यचारी पर्मरज्ञक शालित्रत धारी बने ॥ 
शान्ति प्रश्ठजी शान्तिताका स्वाद हमको दीजिये 
नष्ट करके कष सारे पार खवा कीजिये ॥ 
है 


र्ज मै 


बोलो श्रीमहावीर स्वामी की जय ! 
बोलो जेन-धर्म की जय ! 
फॉहिल्ाः पतछ ॥ 





नशोक्कार सब्न्र । 
नप्ो अरिहंताएंं.| अहन्तों को नमस्कार हो 
नमो पिड़ाएं सिद्धों को नमस्कार हो 
नमो आयारियाएं | आवायोंको नमस्कार हो 
नपो उदज्यायाएं | उपाध्यायों को नमस्कार 
नो लोय सब्व साहुएं| हो लोकमें सब साधुओं 
की नमस्कार हो 
नमस्कार संज के पढ़ने का लाहास्व्य | 
| ऐसो पंच नमोवकारों।| यह एच पद नमस्कार के 
। सब्व पाव्षणासणो। | सर्वे पापों के नाश करने 
वाले हैं । 


( २ ) 
मंगलाएं व सब्बे सिं।। सब मांगलिक पदार्थों पें 
व: 
+ ९ ० 6 «५ ञ्श 
पढुम हवह मेगल । | सब मंगलों में 
पाहिला मंगल्ञ नमस्कार 
मंत्र है । 
प्रश्ञावक्ती । 
१-नभोककार मंत्र को शुद्ध पढ़ा $ 
२-तीसरा पद पढ़ी | 
३-पांचवां पद पढ़ो ? 
४-पहिले पद का अथ क्‍या है ? 
५-पांचवें पद का अथे क्‍या है 
६-इस मंत्र के पढ़ने का साहात्म्य क्या है ! 
७-हस मंत्र में किन २ को नमस्कार कया है 


नाता 





क्र 

. है 

जहा 
54 


(३) 
दूसरए पाठ । 





प्रश्न ञ्त्तर 
इस पाठशाला का | जेंन ज्ञान पाठशाला 
क्या नाम है ? 
तुम्हारा धरम क्‍या हे? | जैन । 
तुम कोन हो ? स्थानकवासी खेताम्बर - 
सर जैन । रु 
तुम्हारे गुरु कोन हैं? | जेन मुनि 'साधू” और 
आया 'साध्वी' 
उनके क्या? चिन्ह हैं? | उनके सुख पर एक वखस्र 
की मुखपत्ती बंधी हुई 
होती है एक उनके पास 
जीवरज्षा के लिये रजो* 
| हरण 'ओपा' होता है । 


लीन 
५ 


(६ ४) 
भोजन करनेके लिये उन 
पास काठ के पात्र होते हैं 
आर उनके सफेद वच्च होते 
हैं,वे कोड़ी पेसा नहीं रखते 
ओर पेदल ही चलते हैं, 
नंगीशिर नंगेपांव रहतेह। 
मुखपत्ती वह किसलिये| यह उनका धर्म चिन्ह हे 
मुख पर बांधते हैं ? | झोर जांच रक्षा लिये 
तुम्हार गुरु कहाँ से | वह नदापानक्ता परात् 
खाते हैं ? मांग कर लाते हैं भोर 
वही खाते हैं। 
तुम्हार गुरु तुमको | वह कहते हैं कि जूथा 
या शत्षा देते हैं ? | मत खेलो, शराब नपीशरी 
हे मांस न खाओ, 


वह ठहरते कहां पर हैं? 


तुम स्थानक में जाकर 
क्या करते हो 


तुम्हारा बडा पे दिन 
कोनसा हे ? 


५ ) 


शिक्वार न खेलो, वेश्यी 
संग न करो, परख्री 
संग न करो, चोरी न 
करो, सत्य बोलो हत्यादि' 
उनका को हे स्थान नियत 
नहीं हे किन्तु जहां पर 
वे ठहरते हैं उसी स्थान 
को स्थानक कहते हैं । 
पहिले हम अपने गुरुओं 
की वन्दना नमस्कार 


०७ 


करत हफर सामायकाद 


करके अत्ावचार करत 
ह। 


सम्वत्तरी का दिन 
(५ ७७ ३. 


हमारा बद्य पव ।दन ह। 


( ६) 


वह कब होंता है ? प्रायः भादों श॒दी पंचमींको 
तुम्हें छुट्टी कब होगी ? | सम्बत्सरी पर्व को । 
तुम अपने पवर्म क्या २| हम उस दिन विशेष हिंसा, 
काम करते हो / | #ठ, चोरी, मेथुन और 
परिग्रह का त्याग करते 
हैं बत और पोषध करते 
हैं जीव रक्षाके लिए 
दानादि काय करते हैं 
अपने किये हुए अपराधों 
का पश्चात्ताप करते हैं, 
झोर सर्व जीवों से क्षम। 
को प्रार्थना करते हैं। 
प्रश्षाव्ती 
१--तुम्हारा धम क्‍या है ! 
२--तुम्हारे गुरु कोन हैं ! 
ह ३ औै--तुम्हारे गुरुओं के चिन्ह क्या हैं $ 


(७) 


४--तुम्हारे गुरु तुमको क्‍या शिक्षादेतरें 
५--तुम्हारे गुरु कहां पर ठहरते हैं ? 
६--तुमस्थानकर्मे जाकर क्या कामकरते हो 
७--तुम्हारा पर्व दिन कौनसा है 
[कि 
ततोखुरए पुछछ ॥ 
प्रश्ष उत्तर 
तुह्यारे देव कोनसे हैं ? | तीथंकरदेव (अहंन्तप्रभु) 
उनको कोनसा ज्ञान | उनको केवल ज्ञान होता 
होता है ? हे इत्लिये वह सर्वज्ञ ओर 
सवंदर्शी होते हैं। 
सर्वज्ञ किसे कहते हैं ? | जो सब कुछ जानता हो ? 
सर्वेदर्शी किसे कहतेहें/ जा सब कुद् देखता ही : 
इस काल में तीयकर | पेिस २४ । 
देव कितने होचुके हैं? ह 
उनके शुभ नाम कौन | उनके झुभनाम यह ईः- 
कीन से हैं ? 


(८ ) 


१ श्रीश्पभदेव २ श्रीअजितनाथ ३ शऔरीस॑- 
भवनाथ ४ श्रीअ्भिनन्दनदेव ५ ओसुमति- 
नाथ ६ श्रीपत्मप्रम ७ ओऔसुपाश्वनाथं ८ 
ओचन्द्रअम ६ औीसुविधिनाथ १० श्रीर्शातल- 
नाथ ११ श्रीक्रयान्सनाथ ११ श्रीवासुपृज्य 
स्वामी १३ श्रीविमलनाथ १४ श्रीअनन्तनाथ 
१५ आधमनाथ ९६ शआशास्तनाथ १७ शऔीकु- 
न्थधुनाथ १८ अशिरनाथ १६ श्रीमज्लिनाथ- 
२० श्री मुनिसुत्रतस्वामी २१ श्री नमिनाथ 
२२ श्रीआरिष्टनेमिनाथ २३ श्रीपाश्वनाथ , 
२४ आपहावार सागा । 

इनमे से ऋषभदेव स्वामी को झादिनाथ, 
सविधिनाथ को पृष्पदन्त ओर महावीर 


ः स्वामी को श्री वड़पान स्वामी वीर भ्रति 
वीर कहते हूँ । 


('६ ) 
प्रश्नावली । 
१--तुम्दारे देव कौन से हैं ! 
२--सवेज्ञ किसे कहते हैं ! 
३--चोवास तोथंक्ूरों के नाम बोलो * 
४--पहिले ओर पिछले तीथेक्ूरदेव का नाम बताओ ! 
४--कोन २ से तीथछ्रदेव के एकस अधिक नाम हैं 
शरद नर्ि०मटिएन 
चत्थुए पुछछ | 
आमहावीर स्वामी के | चोदा हजार । 
कितने हजार साधु थे 
श्रीवद्धपान स्वामी के | एकादश (हम्यारद) १९ 
अख्य शिष्य कितनेथे ? 
मुख्य शिष्यों के नाम | १ इन्द्रभृति २ अग्निभृति 
के हि कर 
दया २६ १ श्वायुभाते ४ व्यक्तस्वामी 
५ सुधमा स्वामी #मंडित- 
पुत्र ध्मोयपुत्र व्ञकंपित 


(१०) | 


स्वामी ६ गअ्चलभाता !५ 
मेताय स्वामी १६ प्रभाग 


स्वामी । 
गोतम स्वामी कोन थे !| इन्द्रमृतिजी का ही नाम 
गौतम स्वामी था क्योंकि 


इसका गोतम गोत्र था। 
गएधर किसे कहते हैं ) जो गण(समूह)का पालक 
है वही गणधघर होता हैं! 
जैसे गौतम सखामी। 
ओऔमहावीर स्वामी की | जेत्तीस हजार ३९००० 
आशार्यें कितनी थीं? 
, छर्तास हजार आयोयो| भीचन्दनबालाजी 
में मुख्य आया कोनथी 


कह 


(११) 

प्रश्नावली । 
१ गणधर किसे कहते हैं ! 
२ एकादश गणधरों के नाम कया हैं १ 
३ गेतमर स्वामी का दूसरा नाम क्या था १ 
४ श्री महावीर स्वामी के शिष्य कितने थे ? 
५ श्री महावार स्वामी की आयोये कितनी थी ? 
,६ बढ़ी आया का नाम क्‍या था ! 
७ श्री महावार स्वामी का दूसरा नाम बताओ * 


फांचकातः पाठ ॥ 

प्रातःकाल(सवरे) उठते ही नवकार मंत्र 
को पढ़ना चाहिए ओर चोबोस आती थकर 
देवोके नाम जपो। गुरु महाराज ऊ्रे पास स्थान क् 
(उपाश्रय) में जाकर वन्दना करके उनके उप- 
देश को सुनो, माता पिता भाई आदि को 
“जी” कहे बिना मत बोलों और जो कुछ 
पाठशाला में पढो उसे याद रक़्खो । ः 


( १२ ) 
प्रश्न उ्त्तर 
जैनी का दूसरा नाम | श्रावक । 
क्या ई ? 
आवक किसे कहते 8 ॥ जो जनशाद्वाका सुनर्तह। 
तीर्थ कितने होते हैं? तीर्थ चार हे साषु, साथी, 
आवक और आपविका। 
जीव किसे कहते हैं? जो जीव हो [जानवाज़ा 
जावोकेकितने भेदहें | दा ९ है ! 
वे दीन * है ? त्ग्न ओर स्थावर । 
त्रस किसे कहते हैं ? | जा चलता ।फेरता बढ़ता 
खातापता हा जले मजा 
च्छर गाय भेंस आदि। 
स्थावर किसे कहते हैं !! एकेन्द्रिय जीव, जेसे 
रे बिट्ठी पानी, झरिन, वायु: 
“हे वनस्पति । 


( १३ ) 


प्रश्नावली | 

१ त्रस किस कहते है ! 

२ स्थावर किसे कहते हैं ? 

३ जीव किसे कहते हैं ? हद 

[कप कप 

सिद्ध परमात्मा की स्ठुति: 
तुम तरण तारण दुख नित्रारण, भमविक जीव आराधने । 
श्री नामिनन्दन जरात बंदन, वेगो सिद्ध निरंजन ! १ ॥ 
जगत भूषण विगत दृषण, प्रवण आण निरूपके | 
ध्यान रूप अनोप उपम, समो सिद्ध मिरंजन | २॥ 
गरान संदल मुक्चि पदवी, सर उच्च निवासनं ।। 
ज्ञन ज्योति अनन्त राज, नमो सिद्ध निरजनं ॥ ३१ ॥ 
अज्ञान निद्रा विगत बेदने, दलित मोह निरासुष । 
नाम गात्र निरतराय, नमो सिद्ध निरजन ॥ ४ ।॥॥। 
विफट क्रीधा सान योधा, माया लोम विसमन । 
राग द्वेप पिमद अहुर, नम्तो सिद्ध निरंजनं ॥ ३ ॥ 
विमल केवल ज्ञान छोचन, ध्यान शुक्र समीरितं । 
यागानातेगस्य रूप, नमो पेड ।नरजनं |६॥ 
सले समोसरण झुद्रा, परिपल्य हासन ! 
स्व दीसे तेज रूप, नमो सिद्ध निरंजन ॥ ७ ॥ 


( १४ ) 


जगत जिनके दास दाली, तास आस निराशनं। 
चन्द्रव परमानन्‍द रूप, नमो सिद्ध निरंजन ॥ ८॥ 
स्वसमय सम्यग्‌ दृष्टि जिनकी, सोए योगी अयोगिक | 
देखतामां लीन होवे, नमो सिद्ध निरंजन ॥ ६ ॥ 

ताथ सिद्धा अतीये सिद्धू भेद पंच दशाधिक । 

सब कम विभुक्त चेतन, नमो सिद्ध निरजने ॥ १० ॥ 
चन्द्र सूय दीप मणिकी, ज्योति यन उलधितं । 

ते ज्यातिथी अपरम ज्योति जिनकी, नमो सिद्ध निरजन । १ | 
एक मांह अनेक राजे, अनेक मांही एकर्क । 

एक्क अनेक की ना संख्या, नथों सिद्ध निरंजन ॥१२॥ 
अजर अमर अलक्ष अनंतर, निराकार निरंजन । 
परित्रह्म ज्ञान अनंत दशेन, नमो सिद्ध निरंजन ॥ १३ ॥ 
आअतुल् सुख की लहर में प्रश्चु, ल्षीन रहे निरतर | 

धर्म ध्यानथी सिद्धू दशेन, नमो सिद्ध निरंजन ॥ १४ ॥ 
ध्यान धूयय सन. पुष्प, पंचन्द्रिय हुताशन । 

ज्षगा जाप संतोष पूजा, पूजोी देव निरंजन ॥ १५४॥ 

तुमे मुक्ति दाता कम घाता, दीन जानि दया करो | 
सिद्धाथे नन्दच जगत्‌ वन्‍्दन, महवीर जिनशखर ।। १६ 


| ््ि। रे 
रै न्‍ है! हु ग 
| आल 3 भर 


महामहोपाध्याय श्रीगंगाधर जी के, 
जैनदर्शन के विषय में; असल 
आक्षेपों के उत्तर। क्‍ 


श्रीगिरिजापतये नमो नमः । 

में पवित्र काशीपुरी में कितने बरसों से प्राचीन न्याय पढ़ 
रहा हैँ | पढ़ते पढ़ते मैंने आजतक प्राचीन न्याय में गौतमभाष्य, 
न्यायवार्तिक, ताल्पयेटीका, ' छोकवार्तिक, अश्मसूत्रशांकरभाष्य, 
शावरभाष्य, सांख्यदशन, और वौद्धका न्यायविन्दु, माध्यमिकाबृत्ति 
प्रसृति ग्रन्थोम श्रीगुरुदेवकी परमदया से यथाशक्ति नेपुण्य पाया है 
मैं गवेषी, जिज्ञासु, आत्मा हूँ. मेरा कहीं पर मिथ्या आग्रह नहीं है 
मैं जेनों के और चार्वाकों के दशेनों को भी देखने के लियें पिपासु 
हूँ. थोड़े ही दिनों के पहिले श्रीमाधवाचाये विरचित 'सबेदरशनसंग्रह” 
मैं पढता था, जब उसमें जैनमत आया तब मेरी. बुद्धिको मी चक्कर 
आ गया याने जैनीयों के वास्तव मन्तव्य को मे जान नहीं सका. 
तब मुझे जैनतार्किकों के तर्कों को देखने की विशेष इच्छा हुईं. 
उसकी परिपृर्णताके लिये में शिवपुरी में घूमता था, इतने में परम- 
भास्य से एक जेसश्रेताम्बर पाठ्शारला मुझकों मिल गई. वहा के 





आर, 


बड़े बढ़े छात्र मेरे अच्छे स्नेही हो गये. वहां के अध्यक्ष को मेने 
प्रार्थनापूर्वक अपनी पूर्वोक्त इच्छा प्रकट की तब उन्होंने बड़े हर्ष के 
साथ एक अध्यापक के पास सुझको परिपृ्णं समय दिवा, वहा 
कम से कम में दो. वषे पढा, ओर जेनन्याय के स्पाद्वादमजर्री, 
रलाकरावतारिका, अनेकान्तजयपताका, सम्मतितक आदि अन्य 
को समाप्त कर दिया, और भी कई जैन के आगमग्रन्थ भी देह 
डाले, -इससे-सुझे यह स्पष्ट ज्ञात हुआ कि जैनदर्शन में परस्पर जरासा 
भी विरोध नहीं है, ओर सब प्राचीन जैनग्रन्थ एक ही मन्तत्य 
प्र चलते है. और वेदानुयायि, नेयायिक, सांख्य, वेशेषिक. 
वेदान्तादि दशेनो में वहुतसा विरोध स्पष्ट दिखाई देता है याने दे 
चेदकी श्रुति का नेयायिक छोक अर्थ करते है, उससे विपरीत हैं 
सांख्य लोक करते है, तालय यह है. कि पूर्व आयावते मे 
सदैव सुभिक्ष होने से निश्चिन्ततासे प्राचीन ऋषिजो ने विचारे वेद 
मिट्टी को खराब कर दी है किसी काविने कहा है कि- 

“आतयश्र भिन्ना; स्पृत्तयश्र भिन्ना 

_नेको मुनियेस्थ चचः प्रमाणम्‌। 
धमस्य तत्त्व निहित गुहायां 
महाजनों येन गतः स पन्‍्था।” ॥ १ ॥ 

-, ' यह ठीक २ सुधटित होता है, और जैन दर्शन पढ़ने से झरे 


( ३ » 


यह भी एक बड़ा छाम हुआ की जो मेरा अठछ निश्चय था की 
जैनलोग नास्तिक हैं, जैनलोेग अस्पृश्य हैं, वह सब हवा में उड़ 
गया; और -मनमें यह प्रतिभान हुआ की वेदानुयायिे, कुमारिर, 
शकर, गौतम, वेदव्यास, वाचस्पति प्रभातिने जैनीयों के विषय में 
जो कुच्छ भी लिखा है वह वादिय्रातिवादि की नीति से नहीं लिखा 
है, किन्तु छठ से सब उठपटॉग घसीट मारा है, याने जैनीयों के 
पिद्धान्त दूसरे, और अपना खण्डन का बकवाद दूसरा, अब उसी निश्चय 
से मेरी लेखनी प्रवृत्त हुईं है की सत्य सूर्य का उदय हो, असत्य घू्की 
फा संहार हो, याने पूर्वोक्त ऋषि के ओर आधुनिकमहर्षिओं के झूठे 
आश्षेपोंका प्रत्युत्तर युक्तियुक्त लिखना चाहिये, परन्तु यहा तो में 
: प्रत्यासतिबलीयसी ” इस न्याय से आघुनिक कविचक्रशक्र महा- 
महापोध्याय गगाघर जी महाशय से निर्मित “ अलिविलासिसं- 
लाप ” नामक खण्डकाव्य की संक्षिप्त समालोचना करूंगा. इस 
महाशयजी ने भी 'बाप जैसा बेटा और वड तैसा टेटा” इस किंव- 
दन्‍्ती को सत्य की है याने पूर्वोक्त ऋषिओं की तरह इन्होंने भी 
जैनीयाँ के विषय मन“कल्पित अपना अमिप्राय प्रकट किया है इस 
लिये पाठकोंकोी 'अलिविलासिसलाप” का चौथा शतक देखना चाहिये. में 
भी दिखलाता हैँ की महाभ्यजी क्विस रीति से जैनीयों का झूठा पूर्व पक्ष 
खड़ा फरते हैं. ओर किस प्रकार उसका आपही आप उत्तर भी देते हैं. 


| ( ४ ) 


४स्थादस्ति कायेकरणेन समस्तवस्तु । 
स्पान्नास्ति तच्च विलयात्‌ परतश्र वाधात्‌ ॥ २५ | 
यहां से २८ तक-- 
जैनदर्शन कार्य करनेसे ही सब वस्तु को सत्‌ मानता है, 
और वस्तु नाश होने से यातो इतरज्ञान से वाघ होनेसे वस्तुओं 
को असत्‌ मानता है इत्यादि | अब इस पृर्वपक्ष के खण्डन में 
महाशयजी अपनी न्यायम्रवीणता दिखलाते है की- 
४ हा | हन्त | संतमससंततवासघूक | 
नानाविकल्पमयदुर्म तजज्भपूक ! | 
प्रामाणिको न हि वदन्‌ विरमेद्‌ विकस्पे5- 
प्रामाणिकोक्तिरपराध्यति वादकाल ॥ ३६॥। 
वस्तुस्थितिप्रमितिरेद हि मानकृत्य॑ 
न त्वास्त वस्तु युगपत्‌ सदसदूद्विरूपस्‌ | 
' वस्तुन्यसद्द्विविधरूपमतिश्रमः स्यात्‌ 
: तां दोष एवं जनयेद्‌ न कदापि मानम्‌ ॥ ३७॥ 
अन्यो5न्यवाधकमसच्ष्मथापि सच्त्व- 
मेकत्र वक्लि बुगपदू यदि संशय; सः । 
यत्सवंसशयनिवर्ति तदेव शाद्ध॑ 
संशाययेत्तदपि चेतू शरणं किमन्यत्‌ १॥ रे८ ॥ 


4 


!  ( ४७ ), 


निर्णतुमक्षमतया विविधागमार्थो- 
व्छिप्टेकदेशलघुसंग्रहमात्रकारी | रे 
आचाग्रेलक्षणविहानतया न मान्यः 
संन्नायकोक्तयुपनमद्ह॒जिनों जिनो न | ३९ ॥ 
ह स्याद्रादसिद्ध्युपगमे खमतस्य हानि- 
| सतत्र प्रभाणगकथने5पि स एवं दोषः । प 
साध्यप्रमाणविषये तु कर्य प्रहृत्तिः 
सेछ्ठा सदा मतिमतो5्ध्यवसायपूर्वा ॥ ४० ॥ 
दिश्वेतरेतरविरुद्धसशड् वाक्या * । 
इच््येकसारमपि शाख्रामिति मंवक्तु: । 
नीराजयन्तु बदन कतहस्तताछा 
जैनाइना वहुलगोमयदीपिकामिः ॥ ४१ ॥” 
प्रथम ३६ में इलोकमें तो पाण्डितजी ने गेहेशरता दिखलाई है. 
याने डरपोक की तरह जैनतर्किकों को दो एक गालियाँ दी है, 
| फिर आगे चल कर पण्डितनी अपनी पण्डिताई छांठते हुए कहते 
हैं की वस्तु याने पदार्थ की स्थिति की ठीक ठीक प्रमिति (ज्ञान ) 
करानी यही प्रमाण का कार्य है. और वस्तु सदू और असदू, 
ऐसे दो स्वभाववाली नहीं है, तव भी जो तुम यह कहते हों कि वस्तु 
। सत्‌ और असत्‌ यह उभयखभावसहित है वह तुमको अम है, तो 


न रब 


0 पा आल. | 


(६ 55 2 


उस अमका जनक दोष ( जज्ञानादि ) है क्यों कि प्रमाण तो कमी 
दोषका कारण हो ही नहीं सकता ॥ ३७॥ आपसमें शब्रुतावाठे 
सत््व और असत्त्व हैं, याने वह दोनो कभी साथ रही नहीं सकते 
तब भी लुम कंहते हो की यह दोनों पदार्थ में साथ रहते हैं यह 
तुमारा संदेह है, और जो संशयका छेदन करनेवाला भञासत्र हैं 
वह भी जो संशंयको पैदा करे, दूसरा कौन शरण है ! 
॥ ३८ ॥ निर्णय करने में असमर्थता होने से विविधप्रकारके शात्रों 
का उच्छिष्ट जो एक देश उसका अल्पसग्रह करनेवाला, भर 
आचार्य (निश्चायक ) के लक्षणों से रहित होने से, जिन (अहैन) हमको 
मान्य नहीं है ॥ ३९॥ और स्वाह्मादकी सिद्धिकों जो तुम निश्चित 
मानोगे तो तुमारा संशयपर्यवसायी सिद्धान्त नष्ट हो जायगा, 
और यदि उसमें प्रमाणकी प्रव्गत्ति दिखलावोंगे तब भी वही दोष 
आवेगा, और विद्वानों की प्रवृत्ति सदैव निः्वयपूवक होती है इस हिये 
तुमारे सिद्धान्त" में कोई प्रवृत्ति नहीं कर सकता ॥ ४० ॥ जिसमे 
शक्कित और परस्पर विरुद्ध वाक्यों कि पुनः पुनः आवृत्ति हो 
वह भी शास्त्र है ऐसा-कहनेवालेके मुखकी आरती जैनाइना उतरे 
॥ 9१ ॥ यहां तक. जो महाशयजीः ने जैनियों का अभेद्य स्याद्वादका 
. _ ,आक्षेपण किया है उसका पाठक महाशय निश्न लिखित उत्तर 
५्र्फै पढ़े, “महाशयजी ने कहा है कि-जैनदरशैन कार्य करने से 


। ( ७): 


/ हि'वस्तु को सत्‌ मानता है इत्यादि” । 
/ » मै महाशयजी से प्रार्थना पूवंक कहता हूँ की- यदि 
ए आप अपना, पक्षपातोपहतचक्षुः को दूर करते तो स्पष्ट माठम 
( होता, की जैनदशनका वह ( पूर्वोक्त ) मन्तब्य नहीं है, परन्तु 
! जैनदशेनका यह मन्तव्य है कि वस्तुका स्वभाव ही. सदू, 
)' असदू रूप है. याने स्वभाव से ही वस्तु भावाउमाव उभयस्वरूप है 
॥ फिर शाल््रीनी की स्थूल वुद्धिमें इस वातकी समझ न पड़ी तो कहा 
/ की क्‍या एकही वस्तु भावस्वरूप ओर अभावस्वरूप कभी होसक्ती 
/ ऐ *, तो मुझे कहना चाहिये की क्या आपमें पुत्रत्व, पिवृत्व 
£ नहीं है ! क्या आप मनुष्यभावरूप और अश्वाउभावरूप नहीं 
मु है *, आपको अविलम्ब स्वीकार करना होगा विरुद्ध धम भी सापेक्ष 
होकर एक वस्तु में अच्छी रीति से रह सकते हैं, इसमें फोई प्रकार 
/ फा विरोध नहीं है. देखिये और चित्त को सुख्ित रख कर पढ़िये-- 
४. “न हि भावैकरूप वस्लिति, विश्वस्य वैश्वरूप्यमसज्ञात्‌ | ना5- 
| प्यभावरूपम्‌ , नीरूपत्वप्रसज्ञात्‌ । किन्तु स्वरूपेण स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल- 
! भावेः सत्त्वात्‌, पररूपेण स्वद्गव्य-क्षेत्र-काल-भावेश्रा5्सत्त्वात्‌ मावाइ- 
भावरूप वस्तु । तथेव प्रमाणाना प्रवृत्तेः | 
है यदाह- 
॥ . “अयमेवेति यो होष भावे भवति निर्णयः। 


(" १३२, )) 


होते हैं ओर प्रथम हास्य मनोहर पीछे दुःखप्द द्ोता है. और 
हासोयुक्त जीव सत्यकी रक्षा करनेमें भी समर्थ नही होता है ।? 
इस लिये सत्य ब्रतके धारण करनेवाक्े हास्यकों कदापि भी 
आसेवन न करें। सो उपर लिखी पंच ही भावनाओं करके युक्त 
द्वितीय व्रतकी धारण करना चाहिये | 

तृतीय मद्ात्रतकी पंच ज्ञावनायें ॥ 

प्रथण भावना--निर्दोष वस्ती शुद्ध योगोंका स्थान- 
जहांपर किसी प्रकारकी विक्रृति उत्पन्न नही होती,. ओर वह 
स्थान स्वाध्यायादि स्थानों करके भी युक्त-है, स्ली पशु छोबसे 
भी वर्नित हे अथोत्‌ जिनाज्ञनुकूछ है ऐसे स्थानकी- विधि- 
पृवेक आज्ञा लेवे अथोत्‌ विनाज्ञा कहींपर.न ठहरे, तब ही तृतीय 
वबतकी रक्षा हो सक्ती है, क्योंकि ववकी रक्षा वास्ते ही यह 
भावनायें हैं ॥ 

द्वितीय भावना-यदि किसी स्थानोपरि प्रथम ही दृणादे 

पड़े हो वह भी विनाज्ञान आसेवन न करे ॥। 

. तृतीय भावना-पीठफकछक- शय्या-संस्तारक  इत्यादि- 
कॉके वास्ते स्वयं आरंभ न करे अन्योसे भी न करावे तथा अनु- 
मोदन भी न करे ओर विषम र्थानकोी सम न करते नाही कि- 
सी आत्माको पीड़ित करे |। 


( ११३१ ) 


चतुर्थ भावना-जों आहार पाणी सवे साधुओंका भाग 
युक्त है वे गुरुकी विनाआज्ञा न आसेवन करे क्योंकि शुरू 
सपेके स्वामी है वही आज्ञा दे सक्ते हैं अन्यत्र नहीं॥ 

पंचम भावना-गुरु तपरवी स्थपिर इत्यादि सपेडी विमय 
करे ओर विनयसे ही सुन्ना्थे सीखे क्योंकि विनय ही परम तप 
है विनय ही परम धमं है और विनयसे ही ज्ञान सीखा हुआ 
फरछ्ीभूत होता है ओर ततीय व्रतकी रक्षा भी सुगमतासे हो 
जाती है, इसकिये ततीय महाव॒त भावनायें युक्त ग्रहण करे ॥ 


चतुथ मदहात्रतकी पंच ज्ञावनायें ॥ 


प्रथम भावनां-ब्रह्मचयेकी रक्षा वारते अलंकार वर्जित उ- 
पाश्रय सेवन करे क्‍योंकि जिस वस्तीमें अछकारादि होते हैं 
उस वस्तीमें मनका विश्रम हो जाना स्वाभाविक धरम है, सो 
बस्ती वही आसेवन करे जिसमें मनको विश्वप न उत्पन्न हो ॥ 

द्वितीय भावना-ख्रियोंकी सभापें विचित्र प्रकारकी कथा 
ने कर तथा स्री कथा कामजन्य, मोहकों उत्पन्न करनेवाी 
यथा स्ोके अवयवोका वणन जिसके श्रवण करनेसे वक्ता 
श्रोतें सबे ही मोहसे आकुछ हो जाये इस प्रकारकी कथा ब्रह्म- 
पारी कदापि न करे ॥ 


( १५७४ ) 
तृतीय भावना-नारीके रूपको भी अवज्लोकन न करे तथा 


अंगनाके हास्य छावण्यरूप योवन कटाक्ष नेत्रोसे देखना इत्या- 
इदे चेष्ठाओंसे देखनेसे मन विछतियुक्त हो जाता है, इसलिये 
मुनि योषिताके रूपफो अवछोकन न करे ॥ 

चतुथ भावना-पूर्विक्ृत क्रीडाओंकी भी स्थाति न करे कयों- 
के पूवेक्त काम क्रीडाओंके स्मृति करमले मन आकुछ व्या- 
कुछता पर हो जाता है, क्यों।क्रि पुनः २ स्मृतिका यही फल होता 
शके उसकी हृत्ति उसके वशमें नहीं रहती ॥ 

पंचम भावना-ब्रह्मचारी स्रिग्घ आहार तथा कामजन्य 
पदार्थोंकों कदापि भी आसेवन न करे, जैसे बल्युक्त ओप- 
घिये मद्यकोी उत्पन्न करनवाली ओषधियें, क्योंकि इनके आ- 
सेवनसे विना तप ब्रह्मचयेसे पतित होनेका भय है, मनका वि- 
अ्रप हो जाना स्वाभाविक है। इसढिये ब्रह्मचयकी रक्षा वास्ते 
लिग्ध भोजनका परित्याग करे ओर पांच ही भावनायें युक्त 
इस पवित्र महाव्रतकों आयुपयेन्त धारण फरे ॥ 


पंचम मद्ात्रतकी पंच ज्ञावनायें ॥ 


प्रथम भावना-ओत्रेंद्रियकों वश करें अथोत्‌ मनोहर श्र 
व्दाका छुनकर राग, दुए शब्दोंकों श्रवण करके टैप, यह काम 


( १२५ ) 

क॒दापि भी न करे क्योंकि शब्दोंका इंद्रेयर्म प्रविष्ठ होनेका 
धर्ष है। यादि रागद्रेष किया गया तो अवश्य ही कर्मोंका वंधन 
हो जायगा, इसलिये शब्दोंकों सुनकर शान्ति भाव रक्खे ॥ 

द्वितीय भावना-मनोहर वा भयाणक रूपोंको भी देखकर 
रागंद्रेप न करें अथांत्‌ चल्लरिन्द्रिय वशर्भ करे ॥ 

तृतीय भावना-सुगंध-दुर्गंधके भी स्पर्शपान होने पर 
रागद्रेप न करे अपितु प्राणेन्द्रिय वशर्म करे ॥ 

चतुर्थ भावना-म्धुर भोजन वा तिक्त रसादैयुक्त भोजन- 
के मिलनेपर रसेंद्रियको वशरमें करे अर्थात्‌ खुंद्र रसके पिल- 
नेप्ते राग कहक आदि मिरने पर द्वेष मुनि न करे । 

पंचम भावना-पुस्पशे वा दुःस्पशके होनेसे भी रागद्वेफ 
न करे अथोत्‌ स्पर्शेन्द्रिय वश करे | 

सो यह #पंचवीस भावनाओं करके पंच महाव्रतोंकों धा- 
रण करता हुआ दश प्रकारके मुनिधमको ग्रहण करे || यथा- 


दसबविहे समण धम्मे प॑. तं, खंत्ती 


% पंचवीस भावनाओंका पूर्ण स्वरूप श्री आचाराह सूत्र 
श्री समवायाड्ल सूत्र वा श्री प्रश्न व्याकरण सूत्रसे देख लेना ॥ 


( १२६ ) 


समुत्ती अक्षंपे मदवे लाधवे सच्चे संजमे तवे 
चियाए बंजचेरवाले ॥ ठाणांग सूत्र स्थान १० ॥ 


अथे;-सब अथोंको सिद्ध करनेवाढी आत्माकों सदेव कार 


ही उज्ज्वछता देनेवाढी अतरंग क्रोधादे शन्रुओंका पराजय 
करनेवाल्ी ऐसी परम पवित्र प्षमा मुनि घारण करे १॥ फिर से- 


सारबंधनसे विमोचनता देनेवाढी कष्टेंसि पृथक्‌ ही: 


रखनेवाढी निराश्रय हत्तिकों पुष्ठ करनेवाढी निममेमत्वता 
महात्मा ग्रहण करें २॥ ओर सदा ही कुटिक भावकों 
स्थाग कर ऋज्ञभावी होवे, क्योंकि माया ( छकछ ) सच्चे 
पदार्थेका नाश करती है ३ ॥ फिर सर्व जीवोंके साथ सको- 
सक् भाव रकखे अथोत्‌ अहंकार न करे पर मानसे विनयादिं 
सुंदर नियमेंका नाश हो जाता है ४॥ साथ ही रुघ॒यूत होकर 
विचरे अर्थात्‌ किसी पदायके ममत्वके वंधनर्थे न फंसे । जे 


वायु छछघु होकर सवत्र विचरता है ऐसे म्रानि परोपकार करता 
हुआ 5िचरे ५॥ पुनः सत्यत्रतके रृठतासे घारण करे अ 
रथात्‌ पूृणे सत्यवादी होगे ६ ॥ संयम हृत्तिको निर्दोषतासे 
पाछण करे । यांदि किसी प्रकारसे परीषह पीड़ित करे तो-भी 
सयमहतिकी कर्ूुंकित न करे ७ ॥ ओर तपके द्वारा आत्ताकों 
गा करे ८|॥ ज्ञनयक्त होकर साधुआओंका अन्नपा्ीआदं ल- 


'( है२७ ) 
कर दान देवे अथात्‌ साधुओंकी वेयाह॒त्य करे ९ || और मन 


वचन कायासे शुद्ध ब्र्मचये व्रतकी पाकृन करे जेसेकि पूर्व 
छिखा जा चुका हैं १० ॥ ब्रह्मचयकी रक्षा तपसे होती है 


सो तप *द्वादश प्रकारसे वर्णन किया गया है ॥ यथा- 


(१) ब्रतोपचासादि करने या आयुपय्पन्त अनशन करना, 
(२) सवतप आहार आपछेवन करना, (१) भिक्षाचरीका जाना, 
(४) रसोंका परित्याग करना, ( ५) केशटुंचनादि क्रियायें, 
(६ ) इन्द्रियं दमन करना, ( ७ ) दोप छगनेपर गुवा दिके 
पास विधिपूषक आलोचना करके प्रायश्रित्त धारण करना, 
(८ ) ओर जिनाज्ञानुकूछ विनय करना, (९) वेयाहृत्य 
( सेवा ) करना, ( १० ) फिर स्वाध्याय ( पठनारईे ) तप 
करना, (११ ) अपितु आतेध्यान रोद्रध्यानका परित्याग 
करके धप्ध्यान शुक्कष्यानका आसेवन करना, ( १२ ) अपने 
शरीरका परित्याग करके ध्यानपमें ही मत्न हो जाना |) अपितु 
द्दश प्रकारके तपकी पालण करता हुआ द्वाविंगाते परीपहों- 
की शान्तिपपेिं्त सहन करें ॥ जेंसेकि- 








+ द्वादश प्रकारके तपका पूण वि०ण श्री डववाइ आदि सत्रो- 
पे देखे || 


7 


( ११८ ) 


बावीसं परीसहा पं. ते. दिगह्वा परीस्तहे १ 
पिवासा परीसहे १ सीय परीसढे ३ जसिण परी- 
सहे ४ देंसमसग परीसढे ५ अचेछ परीपसहे 
६ अरए परीसहे 9७ एत्यी परीसहे < चरिया 
परीसदे ए निसीढिया परीसदे १० सिद्धा परी- 
सढ़े ११ आक्कोस परीसढ़े १५ वह परोसहे १३ 
जायएणा परीसहे १७ अल्लाज्न परीसहे १० रोग 
परीसदे १६ तणफास परीसहे १७ जच्न परीसहे 
१७ सक्कार पुरकार परीसहे १० पन्ना परीसहे २० 
अन्नाण परीसढ़े १९ दंसण परीसदे १५॥ सम- 
वायाड़ सूत्रस्थान ११ ॥ 


भाषा्थ+-महात्माको महा क्षधातुर दोनेपर भी सचित 
आहारादि वा अकस्पनीय पदार्थ लेने योग्य नही है अथोत क्ष- 


३ छार्विशति परीषहोंका पूर्ण स्वरूप श्री उतराध्ययन सूत्र- 
: जीके द्वितायाध्यायसे देखना चाहिये ॥ 


3. 


६ ९१९९...) 


था परीपहको सम्यक्‌ प्रकारसे सहन करे किन्तु जो हृत्तिसे 
विरुद्ध है ऐसे आहारफों कदापि भी न आसेवन करे १ || इसी 
प्रकार ग्रीप्प ऋतुके आने पर निर्दोष जरके न मिलने पर यदि 
पहापिपास (ठपा) भी रूगी हो तो उसको शान्तिपूषंक ही स- 
हन करे, अपितु सचित जल वा हत्ति विरुद्ध पाणी न ग्रहण 
करे, क्योंकि परीपहके सहन करनेसे अनंत कमोंकी बगेना क्षय 
हे जाती है २॥ अर शीत परराषहकोी भी सहन करे क्योंकि सा- 
घुक्के पस प्रमाणयुक्त ही बस्तर होता है सो यादे शीतसे फिर 
भी पीड़ित हो जाय तो अग्निका स्पश्ने कदापि भी न आसेवन 
करे ३ ॥ फिर ग्रीष्मके ताप होनेसे यदि शरीर परम आकुछ ' 
व्याकुल भी हो गया हो तद्यपि स्नानादि क्रिया अथवा सुख- 
दायक ऋनु शरीरकी क्षेपकुशछृताकी न आकांक्षा करे ४॥ 
साथ है ग्रीप्पताके महत्वसे मत्सरादिके देश भी शान्तिपूवक 
सहन करे, उन श्षुद्र आत्माओऑपर क्रोध न करे ५ ॥ वद्धोंके 
जोण होनपर तथा वस्ध न होनेपर चिंता न करे तथा यह मेरे 
पस्त जोण वा मलीन हो गयें हैं अब मुन्े नूतन कहांसे पिलंगे 
वा अब जाण बचख्च पारिष्ठापना करके नूतन हूँगा इस प्रकारसे 
₹९ वपदाद न करे ६ || यदि संयमर्म किसी प्रकारकी चिंता 
उत्तन्र हु हो दो उसको दूर करे ७॥ और मनप्ते ख्ियका 


( १६० ) 


राग भी चिंतदन न-करे अथात खलियोकोी पंक' ( कौचढ़ ) भूत 
जआानके परित्याग- करे ८ ॥ प्रा्पों नगरोंगे विहार करते समग् 
जो कएट उत्पन्न होता है उसको सम्यक्‌ प्रकारसे सहन, करे, ऐसे 
न कहे विहारसे-बेठना ही- अच्छा है ९ ॥ ऐसे-ही बेठनेका भी 
'प्रीपह सहन- करे, क्योंकि जिस स्थानर्पे मुनि वेठा हो बिना 
कारण वहांसे न उठे १० || और- सम विषम शय्या पिलनेसे 
भी शास्तिपूषेक परिणाव रकखे ११ ॥ यादें कोई आक्तोश 
द्वेता 'हो वा दुर्वचनेंसि अकंकृत करता हो-तो उसपर क्रोध न 
करे क्योंकि ज्ञानसे विचारे इसकेपास यही परितोविक है १२!) 
यदि कोई वध (मारने ) ही करने रूग' जावे तो विचारे 
यह मेरे-आत्माका तो नाश कर ही नहीं सक्ता अपितु शरीर 
औरा है है नही, इस प्रकारसे वध परीषहको सहना करें १३ ॥ 
फिर याचनाका भी परीपह सहन करे अथात्‌ याचना करता 
हुआ लज्णा न करे १४ | यदि याचना कस्नेपर भी पदाथ 
उपदूव्ध- नहीं हुआ-है तो विपषत्राद न करे १५॥ रोगोंकओे 
आनेपर शान्तिभार रकखे तथा सावद्य ओपारी भी न करे 
१८ ॥ और संस्तारकारदयें वर्णोका भी/स्पश्ञे- सहन करे किल्तु 
सुर्णोका परित्याग करके वर्धोंकी याचना न करे १७॥ स्वेदके 
आ जाने पर मछका परीपह- सहन:करे १८॥ इसी-मक़ार सत्तार 


( १३११ ) 


अपपानकों भी शान्तिसे ही आसेवन करे १९ | बुद्धि महान 
होनेपर अहंकार न करें, यदि स्वल्प बुद्धि होवे तो शोक न करे 
२० ॥ फिर ऐसे भी न विचारे की मेरेकी ज्ञान तो हुआ ही 
नही इस छिये जो कहते हैं म्ानियोंकी, छव्धियें उत्पन्न हो जाती 
है वे सर्वे कपषन मिथ्या है, क्योंकि जेकर ज्ञान वा रब्धियें 
हेती तो मजे भी अवश्य ही होती २१ ॥ ओर पढ द्रव्य वा 
तीर्थकरोंके होनेंय भी संदेह न करे अर्थात्‌ सम्पक्त्वसे स्खलिंत 
न हो जाबे २२ | इस प्रकारसे द्वार्षिशाते पर्रापहकों सम्पक 
प्रकारसे सहन करता हुआ धमर्पेध्यान वा शुक्तध्यानंम प्रवेश 
करता हुआ मुनि अष्ठ कर्मोंकी बनाते ही मुक्त हो जाता हे; 
अष्ट कर्मोंसि ही संसारी जीव संसारके वंधनर्मि पढ़ें हुए ई इनके 
है त्यागनेस जीवकी मुक्ति हो जाती है ॥ यघा-ज्ञानावर्णी १ 
दशनावर्णी २ वेदनी ३ मोहनी ४ आयु ५ नाम ६ गोत्र ७ 
अत्राय कम ८ ॥ इन काका अनेक भरद्धातेय है ।जनके द्वारा 
जीव छुखों वा दु्खोंका अतुभव करते हैं, नेसेकि-शानावर्णी 
कम ज्ञनकों आवणे करता हैं अथात्‌ तानकों न आने देता सर्देव 
काल प्राणियोंकों अज्ञन दशापें ही रखता है, पांच प्रकारकझे क 
हानेको आबण करता हैं ओर यह कम जीवोकी धम अपम 
की परीक्षासे भी पृयक्‌ ही रखता है अयोत्‌ इस कर्मद्रें बरसे 


( १३१२ ) 


प्राणी तत्वविद्याकों नही प्राप्त हो सक्ते हैं; किन्तु यह कम जीव 
पद्‌ प्रकारसे बांधते हैं जेसेकि-- 

णाणावरणिज कम्मा सरीरपडग बंधेएं 
भंत्ते कम्मस्स लद॒यएं गोयमा णाए पर्िणीययाए 
९ णाएणिएह्‌वणयाए श्णाएंतराएणं ३ णाए 
प्पदोसेणं ७ णाणच्चासादणयाए ५ णाणविसं- 
वादणा जोगेएं ६॥ भगवती खस॒० शतक ए 


जद्देश ० ॥ 
भाषाथ।-श्री गौतम प्रशुनी श्री भगवानसे प्रश्न पूछते 
हैं कि हे भगवन्‌ ! जीव ज्ञानावर्णी कम किस प्रकारसे बांधते 
हैं ॥ भगवान्‌ उत्तर देते हैं कि हें गोतम | पट प्रकारसे जीव 
ज्ञनावर्णी कमे बांघते हैं जेसेकि-ज्ञानकी शत्रुता करनेसे अथोव्‌ 
संदेव कार ज्ञानके विरोधि ही बने रहना ओर अब्नानको 
ओेष्ठ जानना, अन्य छोगोंकों भी अज्ञान दक्षा्ं ही रखनेका 
परिश्रप करना १॥ तथा ज्ञानके निण्दव बनना अथात्‌ 
के! वातों ययाथे हो उसको प्रिथ्या सिद्ध करना 
था ज्ञानकों ग्रप्त करना, जेसेकि किसीके पास ज्ञान है उसने 


( १३११ ) 


ला बाण ढक 


विचार किया कि यदि मेने किसी औरफ़ों सिखा दिया तो 
मेरी प्रतिष्ठा भंग हो जायगी २ ॥ ओरे ज्ञानके पटन करने- 


में अंतराय देना अथात्‌ ऐसे २ उपाय विचारने भिप्त करके 


छोग विद्वान न वन जावे ओर पूण्णे सामग्री होनेपर भी ज्ञान- 
हद्धिका कोई भी उपाय न विचारना ३ ॥ ओर ज्ञान द्वेप 
फरना ४ ॥ ज्ञानक्री आशातना फरना ५ ॥ ज्ञान विप- 
बाद करना तथा सत्य स्वरूपकों परित्याग करके वितंदावाद- 

छगे रहना ६ | इन कर्पेंसि जीद ज्ञानावर्णी कपकों बांधते 
एँ जिसके प्रभासे जाननेकी शक्तिसे भिन्नही रह जति ६, 
ओर इन कर्मों ( कारणोंसे ) के पारेत्याग करनेसे जीद ज्ञाना- 


बृणको दूर कर देते हैं, मिस करके उनको पूण ज्ञानक्ी प्राप्ति 
शे जाती है। और दशनावर्णी कप भी जीव उक्त ही कारणंसे 


बांधते ह॑ जेसोके-दशेनपत्यनीकता करनेसे १ दशननिण्दवता 
२ दशेन अंतराय ३ दशन भट्टेपता ४ दशन आधमातना ५ 
दशन बपदार योग ६ ॥ इन कारणात जांव दशनारण( कपद- 
को पांधकर चश्षरशेनादिका निरोव करने है २ ॥ आर वबेद- 
नौप कम द्वि प्रकारसे वाधा जाता हैं नसे क्ति सुख बेदनी १, 
दुखबेदनी २। अर्थात्‌ मिसने क्िसीझों भी पीड़ा नहीं दी, सर्व 
रक्षा करता रह, किसीको दु/खित नहीं किया, वह जीव छुखस 
देदनी कप बांधता है और उसका सुखरूप ही फछ भोगदा है॥ 


दि की 


( १३४७ ) 


ओर ,निसने हिंसा की, जवोंको दुःखित किया कभी भी 
परोपषक्रार नहीं किया बह जाव दुःखरूप बेदनीय कंगे 
बांधते हैं ओर दुःखरूप ही उसके फक भोगते हैं ॥ 
ओर क्रोध मान माया छोम तथा सम्यक्त्व मोहनी 
म्रिश्रमोहनी .मिथ्यात्वमोहनी इनके द्वारा जीव मोहनी कमेको 
बांधते हैं जिस करके जीव मोहमें ही छगे रहते हैं। प्रायः कोई 
२ धमकी बातकों भी तसुनना नही चाहते हैं, संसारके ही कामों 
में छंगे रहते हैं तथा क्रोधादिस ही छंगे रहते हैं, ओर आयुकम- 
की पक्रातियें चार गातियोंकी चार २ कारणोंसे ही जीव बांधते 
हैँ, जेसेकि नरक गतिकी आयु जीव चार कारणंसे बांधते हैं- 
यथा महा आरभ करने ( हिसादे कम करनेसे ) से ?* ओर 
महा पारिग्रह ( घनकी छाहूसा ) के कारणसे २ पंचिंद्रिय 
जीवके वध करनेसे अयात्‌ शिकारादि कमे ३ आर मांस- 
भस्‍क्षणसे ४॥ ओर चार ही कारणोंसे जीव तियंग योनिके कर्मों- 
को बांधते हैं जैसेकि माया करने (छल )से १ मायामे 
माया करना २ असत्य भाषण करना है कूट ताछा मापा करना 
अथांत्‌ कूड तोकछना कूड़ ही मापना ४ ॥ और चार ही कार- 
णोंसे जीव मनुष्य योनिके करभे बांधते हैं, जेसोक्रि प्रकृतिसे ही 
भद्र होना १ मकृतिसे ही विनयवान होना २ “दयायुक्त होना! 


३ ृ ० आल 


हे मत्सरता वा ईष्याों न फरना ४ इन्हीं कारणास जौव मनुप्प 


हे 


( १३५ ) 


योनिके कप वाधते हैं ॥| और चार ही कारणोंसे जीव देव आ- 
युको बांधते हैं जंसेकि-सरोग सैयम पाकुण करना अथोत्‌ साधु 
इति राग सहित पाक्ण करना १ श्रावकह्डत्ति पा्नेसे २ 
और अज्ञान कष्ट सहन करनेसे * अकाम निजरासे अथोत्‌ 
जिस वसस्‍्तुकी इच्छा है वह पिक्तती नहीं है और वासना नए 
भी नहीं हुई उस कारणसे भी आत्मा देव आयुको वांध लेते हैं, 
अपितु पत्यु समय जेकर शुभ परिणाम हो जावे तो ४ ॥ नाम 
कम भी नीव चार ही कारणोंसे वांधते हैं, जेसेक्वि-कायाकों ऋछ् 
ताप रखना १ भावोंको भी कऋज्च करना २ भाषा भी ऋच्ध हो 
उच्चारण करनी १ और मनमें कोई भी विपदाद न करना ४, 
इन कारणोंसि णीव शुभ नाम कमेको वांधते हैं॥ और यह 
चार थे वक्र करनेसे जीव अश्युभ नाम कपको बांधते हैं और अष्ठ 
कारणोंसे जीव उस्च गोत्र कमेको बांधते हैं, जेसोक्रेनमातिका 
पद न करनेसे १ कुछका मंद न फरनेसे २ बक्का मंद्र न क- 
रनेसे ३ रूपका मद न करनेसे ४ तपका मद न करनेसे ५ 
छाभका मद न करनेसे ६ श्रुतका मद न करनेसे ७ ऐशवयंका 
पद ने करनेसे ८ ओर आठ ही प्रकारके मद करनेसे जीव नीच 
शोजके कमोको आंधते हैँं। ओर पांच ही प्रकारसे जीव अंतराय 
«-अपोको बांधते हैं, जंसेकि-दानरी अंतरायसे ? झाभान्दरायसे 


* शी 


( १३४ ) 


ओर ,जिसने हिंसा की, जर्वोंको दुःखित किया कभी भी 
परोपकार नहीं किया बह जीव दुखरूप वेदनीय कंपे 
बांधते हैं ओर दुःखरूप ही उसके फक भोगते हैं ॥ 
आर क्रोध मान माया छोम तथा सम्यक्त्व मोहनी 
मरिश्रमोहनी मिथ्यात्वमोहनी इनके द्वारा जीव मोहनी कर्मको 
वांधत हैं जिस करके जीव मोहमें ही रंगे रहते हैं| प्रायः कोई 
२ धमकी बातकों भी सुनना नहीं चाहते हैं, संसारके ही कामों 
में ढगे रहते हैं तथा क्रोधादिग ही छंगे रहते हैं, ओर आयुकम- 
की परक्कातियें चार गातियोंकी चार २ कारणोंपि ही जीव वांधते 
हैँ, जसेकि नरक गतिकी आयु जीव चार कारणंसे चांधते है- 
यथा महा आरंभ करने ( हिंसादे कमे करनेसे ) से १ ओर 
महा परिग्रह ( धनकी छाछसा ) के कारणसे २ पंचिद्रिय 
जीवकि वध करनेसे अयांत्‌ शिकारादि कमे है और मांस- 
भक्षणसे ४॥ ओर चार ही कारणोंसे जीव तियंग्‌ योनिके कर्मो- 
को बांधते हैं जैसेकि माया करने (छल ) से १ मायामें 
माया करना २ असत्य भाषण करना हे कूट तोछा मापा करना 


अथांत कूद तोकना कूड ही मापना ४ || और चार ही कार- 
णोंसे जीव मनुष्य योनिके कर बांधते है, जेसेकि प्रकृतिसे ही 
भद्र होना १ महृतिसे ही विनयवान होना २ दयायुक्त होना 


क 9३8 जम 


रे मत्सरता वा इष्पों न करना ४ इन्हीं कारणोंसे जीव मतुष्प 


(१३१५ ) 


योनिके कम बांघते हैं ॥| ओर चार ही कारणोंसे जीव देव आ- 
युको बांधते हैं जेसेकि-सरोग संयम पाक्ण करना अथोत्‌ साधु 
हुत्ति राग सहित पाक्षण करना १ आवकटत्ति पाकनेसे २३ 
और अज्ञान कष्ट सहन करनेसे * अकाम निजरासे अथोत्त्‌ 
'जिंस वस्तुकी इच्छा है वह मिछती नहीं है और वासना नए 
भी नही हुईं उस कारणसे भी आत्मा देव आयुको वांध लेते हैं, 
अपितु मृत्यु समय जेकर शुभ परिणाम हो जावे तो ४ ॥ नाम 
कम भी जीव चार ही कारणोंसे बांधते हैं, जैसेकि-कायाकों ऋजु- 
तामे रखना १ भावोंकों भी ऋज्चु करना २ भाषा भी ऋण हो 
उच्चारण करनी ३ और मनमें कोई भी विषवाद न करना ४, 
इन कारणोंसि जीव शुभ नाम कमेकों वांधते हैं।। और यह 
चार ही बक्र करनेसे जीव अशुभ नांम कमको वांधते हैं और अष्ठ 
कारणोंसे जीव उत्च भोत्र कपेको बांधते हैं, जेसोफे-जातिका 
मद न करनेसे १ कुछका मद न करनेसे २ वक॒का मद न क- 
रनेसे ३ रूपका मद न करनेसे ४ तपका मंद न करनेसे ५ 
छाभका मद न करनेसे ६ श्रुतक्ा मद न करनेसे ७ ऐसवर्यका 
पर न करनेसे ८ ओर आठ ही प्रकारके मद करनेसे जीव नीच 
शोजके क्मोंकों बांधते हैं | और पांच ही प्रकारसे जीव अंतराय 
कमोंकी बांधते हैं, जसेकि-दानकी अंतरायसे १ राभान्तरायसे 


( १३६ ) 


२ भोग अंतरायसे २ उपभोग अंतरायसे ४ वल वीगे अंतरायसे 
५ । यह पांच ही अंतराय करनेसे जीव अंतराय कर्मोंको वाँबते 
हैं जेसेकि कोई पुरुष दान करने छूगा तव अन्य पुरुष कोई 
दानका निषेध करने छग गया और बह दान करनेसे पराडू- 
सुख हो गया तो दानके निषेध करताने अंतराय कर्मको 
बांध किया | इसी प्रकार अन्य अंतराय भी जान छेने ॥ 
सो यह अष्ठ कमोके बंधन भव्य जावापेक्षा अनादि सान्‍्त हैं, 
यदुक्तमागमे- 
तहा जीवाएं कम्मो वचय पुह्ना गोयमा 
अत्येगहयाएं जीवाण कम्मो वचय सादिए 
सि हर + 
सपज्लवसिए अत्थे गछयाणं जीवाएं कम्मो 
वचय अणादिए सपज्ञावसिए अत्य गश्टयाएं 
शअणादिए अप्पक्षावसिए नोचेव एं जीवाएं कम्मों 
वचय सादिए अप्पक्षवसिए से गोयमा एरिया 
वहढिया बंधयस्स कम्मो वचय सादिय सपत्ष- 
वसिए ज्ञवसिद्धियस्स कम्सों वचय अणादि- 
श्‌ सपक्कव सिए अज्जव सिख्ियस्स कम्मो वचय 


| 


है 


( १३७ ) 


झणादिय अप्पक्षावसिय से वत्येणं ज्॑ंत्ते किं 
सादिए सपत्षवसिय चडमंगो गो० वत्ये सा- 
दिय सपल्लवलिय अवसेस्य तिण्हिविपसिसि- 
हियवा जहाएं ज़ंते वत्थे सादिय सपद्ञवसिय 
नो अणादिय अप्प० नो अणादिय सफस्क० नो 
थणादिय अप्पक्ञ० तहा जीवा कि सादिया 
सपजवसिया चोज़॑ंगों पु्ला गोयमा अत्ये० सा- 
दियाअचत्तारि विज्ञाणियब्ाा से गो० नेरछ््‌ 
यतिरिक्खंजोणशिय सएुस्स देवा गइहरागए पड़ुच 
सादिया सपजवसीता सिद्धिगई परुच सादिए 
अपजवसिया जवसिद्ीक्षद्दि परुच अणादिया 
सपल्लवसिया अज्नवसिद्धिया संसार पछुच थअ- - 


णादिया अप्पक्षवसिया॥ ज्गवतो सूत्र शतक 
६ लद्देश ३॥ 

._.. भाषाये+-श्री गौतम प्रखुजी श्री भगवानसे मश्न पूछते हैं 
के हैं भगवन | जीवोंके साथ कर्पोक्ना उपचय (सम्बन्ध ) क्या 


( ११८ ) 


सादि सान्‍त है अथवा अनादि' संम्ति है तथा सादि अन॑तःहें 
वा अनादि अनंत है ? श्री भगवान्‌ उत्तर देते-है कि है गोत- 
प-! कतिपय जीवोंके साथ कर्मोंका उपचय सादि सांत भी है 
आर कतिपय जीवोंके साथ अनादे सान्‍्त भी है ओर कतिपय 
जीवेके साथ कर्मोका उपचय अनादे अंनंत भी है किन्तु 
जावोंके साथ कर्मोफका उपचय सांदि अनंत नहीं होंता है। 
तंब॑ गोतमजी पूव्वफ करते हैं कि हे भगवन-] यह वातों किस 
प्रकारसे सिद्ध है? श्री भगवान्‌ उदाहरण देकर उक्त कथनकों 
स्पष्ठतया सिद्ध करते हैं कि हे गोतम ! इयोवही क्रियाका वैध 
सादि सान्‍्त है उपशम मोहमें वा क्षीण मोहनी करें हो इ- 
सका बंध है ॥ 

ओर भव्य जीव अपेक्षा “कर्तोका उपचय अनादि सास 


रे 


_है अपितु अभव्य जीव अपेक्षा केमेका उपचय अनादि अंनेत_ 





# श्री पणवन्नाजी सूत्रमं अष्ट कर्मोकी प्रकृतियं १४८ 

लिखी हैं जेसेकि-ज्ञानावर्णीकी ९ दशेनावर्णॉकी ९ वेदनीकी २ 
मोहनीकी २८ आयुकमकी ४ नामकर्मकी ९३ गोत्रकी २ अंतराय 
कमेकी ५ ॥ और इनका बंध उदय “ डदीरणा सत्ता इत्यादिका 
>> रूप उक्त सुत्न्म वा श्री भगवती इत्यादि सुत्रोंसे ही देख ढेना ॥ 


( १७९ ) 


है, इस कारणसे हे गोतम ! क्रतिपथ जीवोंके साथ फकंगोंका से- 
स्वन्ध सादि सान्तादे कहा जाता है॥ भी गोतमंजी पुनः पू- 
छते हैं कि है मगवन! जो वंस्र है क्यो वे सांदि सान्‍्त है वा' 
अनादि सान्त हैं तथा सादि अनंत है वा अनादि अनंत है? 
भरी भेगवान उत्तर देते हैं कि हे गौतम ! बद्र सादे सामन्‍त ही 
है किन्तु अन्य भंग बस्च नही ह॥ 

श्री गोतमजी-यदि वस्र सादे सान्‍त पदवांछा है और भंगोंसे 
वजित है तो हे भगवन्‌ | जीव क्‍या सादि सान्‍त हैं वा अनादि 
सान्‍्त हैं तथा सादि अनंत हैं वा अनादि अनंत हैं ? 

श्री भमगवान-कंतिपय जीव सादि सान्‍्त पदवालछे हैं, ओर 

कांतेपय अनादि सान्‍्त पदवाक्े हैं, अपितु कतिपय सादि अन॑त 
पदवाढू भी हैं ओर कतिपय अनांदि अनंत पदवाछे भी हैं ॥ 


श्री गौतमजी-यह कथन किस प्रकारंस सिद्ध है” अर्थात्‌ 
इसमें उदाहरण क्या क्या हैं ? 

श्री भगवान--हे गौतम ! नारकी तियेक्‌ मनुष्य देव 
इन योनियोर्मे जो जीव परिश्नमण करते हैं उस अपेक्षा ( गता- 
गतिकी ) जीव सादि सान्त पदवाले हैं क्योंकि जेसे मनुष्य 
योनिमं कोई जीव आया तो उसकी सादि है, अपितु जिस 


( १४० ) 


समय मृत्युको प्राप्त होगा उस समय मलठेष्य योनिका उस जीव 
अपेक्षा अंत होगा । इसी प्रकार सवेत्र जान केना । ओर सि- 
द्ध्‌ गतिकी अपेक्षा जीव सादि अनंत हैं, किन्तु भव्य सिद्ध 
रूव्धि अपेज्ञा जीव अनादि सानन्‍्त हैं, अभव्य जीव 
अपेक्षा अनादि अन॑त हैं ॥ सो भव्य जीवोंके कर्मों 
का सम्बन्ध द्व्याथिक नयापेक्षा अनादि अनंत है ओर 
पयोयार्थिक नयापेक्षा सादि सान्त हैं ।| सो अष्ट क्मोंके वंधनोंको 
छेदन करके जेसे अछाबुं (तूँवा) मृत्तिकाके वा रज्जुओंके वंधनों- 
को छेदन करके जकके उपरि भागे आ जाता है इसी प्रकार 
आत्मा कर्मोंसि रहित हो कर मोक्षमें बिराजमान हो जाता है | 
सो मुनिधर्मको सम्यग प्रकारसे पाकूण करके सादि अनंत 
पदयुक्त होना चाहिये, इसका ही नाम सत्रे चारित्र है॥ 





इति तृतीय सर्ग समाप्त ॥ 
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॥ चतुर्थ सगः॥ 
॥ अथ गशहस्थ धर्म विषय ॥ 


और ग्रहस्थ छोगोंका देशहत्ति धप है क्योंकि ग्रहस्थ 
छोग सवेया प्रकारसे तो ठाति हो ही नहीं सक्ते इस छिये श्री 
भगवानने ग्रहस्थ छोगोंके लिये देशह॒त्तिरूप धर्म प्रतिपादन 
किया है। सो शहस्थ धपका मूछ सम्यकक्‍त्व है जिसका अथे है 
कि शुद्ध देव शुद्ध गुरु शुद्ध धमकी परीक्षा करना, फिर परी- 
प्ताओं द्वारा उनको धारण करना, फिर तीन रत्नोंको भी धारण 
करना, न्यायसे कभी भी पराड्मुख न होना क्योंकि ग्रहरुथ 
छोगोंका मुख्य कृत्य न्याय ही है, ओर अपने माता पिता भगिनी 
भायो मात इत्यादि सम्बान्धियोंके कृत्योकी भी जानना, ओर 
कमी भी अन्यायसे वतोव न करना । देखिये श्री शान्तिनाथजी 
तीयेकर देव न्यायसे पट खंडका राज्य पाकन करके फिर 
तीयेकर पदको प्राप्त करके मोक्ष हो गये हैं। इसी प्रकार भरव 
चक्रवर्ती भी पद्‌ खंढका राज्य भोग कर फिर मोक्षगत हुए | 
इससे सिद्ध है कि ग्रहस्थ छोगोंका मुख्य ठत्य न्याय ही है 
भर न्यायसे है यश,संपत्‌ ,लक्ष्मी इनकी प्राप्ति होती है। और 


( १४२ ) 


जो पुरुष अन्याय करनेवाले होते हैं वे दोनों छोयोंमें कष्ट सहन 
करते हैं जेसेकि इस छोगगें चोयोदि कमे करनेवाक्के वध 
बंधनोंसे पीड़ित होते हैं ओर परछोकम्में नरकादि गतिओंके 
कष्ठ भोगते हैं ॥ और हेमचन्द्राचाथ अपने बनाये योगशास्तरके 
प्रथम प्रकाश शहस्थ धर्म सम्बान्धि निम्न प्रकारसे छोक हकि- 
खते हैं।- 

न्यायसम्पन्नविभव: शिष्ठाचारप्रशंसकः | 

कुछशीछुसभेः साद्ध क्ृतो द्वाहोउन्यगोत्रजे। | १ ॥ 

पापभीरु; प्रसिद्ध च देशाचारं समाचरन्‌ | 


अवर्ण्णवादी न क्ापि राजादिषु विशेषतः || २ || 
अनतिव्यक्तगुप्ते च स्थाने सुभातिवेश्पिके । 
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अनेकनिगेमद्वाराविवर्नितानिकेतन। || ३ ॥ 
कृतसह्४ सदाचारेमातापित्रोश्व पूजकः । 
त्यजन्तुपप्टुत स्थानमप्रहत्तश्व गहिते || ४ ॥ 
व्ययमायोचित्त, कुब न, बे्ष, वित्तानुस्तारत) ॥; 
अष्ठाभिषरींगुणेयुक्तः शृण्बानों:पर्मप्त्वहम्‌ ॥ ५,.॥ 
अजीण-भोजनत्यागी. काछे भोक्ताः च सात्म्यत+ । 
'अन्पोज्य्यापतिबधेन- जिव्गेमपिं साधयन:॥ ६ | 


। 
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ययावदतिथों साथों दीने च प्रतिपत्तिक्ृव । 
सदानभिनिविष्ठश्च पक्षपाती- गुणेघु च || ७ ॥ 
अदेशाकाल्योश्रयों त्यजन्‌ जानन्‌ बरावल्म । 
उत्तस्थ ज्ञानहद्धानां पृज्यकः पोष्यपोषकः ॥ ८ ॥ 
दीपेदर्शी विशेषज्ञ! कृतज्ञों छोकबछभः । 

सलज्तः सदयः सौम्य परोपक्रातिकमठ: ॥ ९ ॥ 
अंतरंगादिषड्वगपरिहारपरायणः । 

वर्श कृतेन्द्रियग्रामों ग्रहिघमोय कल्पते || १० | 


भावाथः--न्याग्रेसे धन उपानेन वा शिष्टाचारकी प्रशंसा 
फरनेवाला, वा जिनका कुछ शील अपने साहश्य है ऐसे अन्य 
गॉत्रवाक़्के साथ, विवाह करनेचाछा, वा पाप्रसे ढरनेवाहम 
है, और प्रसिद देशाचारको पान करता हुआ किसी आ:- 
त्माका भी कहींपर अवण्णेबाद नहीं बोलता,अपितु राजादिकोंका 
विशेष करके अवण्णबाद बर्जता हे और अति प्रगट वा अति 
गुप्त स्थानोंमं भी निवास नहीं: करता किन्तु अच्छे पदोसीव्राल्े 
परमें रनेवाक्र, और जिस स्थानके अनेक आने नानेके 
मार्ग होवे उस स्थानकों बजेता है। फिर सदाचारियोंसे संग 
करनेवाछा, उपद्रव संयुक्त स्थानकों वर्जनेवाला, और जो कर्म 
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जगत निदनीक हैं उनमें प्रहत्ति नही करनेवाछा, और अपने 
लाभके अनुसार व्यय करनेवाछा तथा धनके अनुसार वबेष 


रखनेवाला जो निरन्तर ही धर्मोपदेश श्रवण करनेत्ाढ्य है, 
फिर अजीणेमें भोजनका त्यागी समयानुकूछ आहार करनेवाला 
है, अपितु किसीकी हानि न करना ऐसी रीतिसे धम अथ काम 
मोक्षकों सेवन करता है ओर यथायोग्य अतिथियों और 
दीनोंकी प्रतिपाते करनेवाछा है, फिर सदेव काल आग्रहरहित, 
गुणोका पक्षपाती, जो देशके विरुद्ध काम नहीं करता, सव का- 
मेर्मे अपने वछावछके जानकरके काम करनेवाछा है, तथा 
जो महात्मा पंच महात्रतेंकों पाछते हैं, ओर जो ज्ञानकी हाद्े 
में सदेवकाल कटिवद्ध है, ऐसे महात्माओंदी भक्ति वा पोषणे 
योग्यका पोषण करनेवाला, दधदशी, विशेषज्ञ, कृतज्ञ, छोकवक्ठ भ, 
लज्नालु, दयाठु, सोम्य, परोपकार करनेंमें समर्थ, काम क्रोध 
छोभ मद हे मान इन पट अंतरंग वेरियोंके त्याग करनेमें तत्पर, 
ओर पांच इन्द्रियोंके वश करनेवाढा, इस प्रकारकी ब्त्तिवाला 
पुरुष म्ृहस्थ धपेके घारणके योग्य होता है। ओर फि? सम्य- 
कत्वयुक्त ग्रहस्थ प्रथम ही सप्त व्यसनोंका पारित्याग करे क्योंकि 
यह सात ही व्यसन दोनों छोगमिं जीवोको दुःखोंसे पीड़ित कर- 
7, हैं ओर इनके बशमें पढठा हुआ प्राणी अपने अमूरय 
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पुष्य जन्मकों हार देता है इस लिये सातोंका हीं अवश्य 
त्याग करना चाहिये, जेसेकि-प्रथम व्यसन झुतकरम हे 
अर्थात्‌ जूयका खेडना सब आपात्तियोंकी खाने है ओर जुया- 
रीक्रों सब ही अकार्य करने पढते हैं| यश संपत्‌ खुनाम घैये 
सत्य संयम सुकर्म इत्यादे सबेका ही यह झुतकमे नाश कर 
देता है इस लिये यह व्यसन त्यागनीय हैं॥ 


द्वितीय व्यसन--मांसभक्षण कदापि न करे क्योंकि यह 
के अति निंदित धर्मका ही नांश करनेवाला है और आयैता- 
का नष्ठ करनेवाछा है। अनेक रोग इसके द्वारा उत्पन्न होते है । 
फिर यह ऋण है क्योंकि जिस प्राणीका जिस आत्माने मांस- 
भक्षण किया है उस भ्रार्णीके मांसको भी वह अवर्य ही खार्येंगे 
तथा विचारशील पुरुषोंका कथन है कि-जो पशु ( सिदह्दादे) 
मांसाहारी जब वे कुछ परोपकार नहीं कर सक्ते त। भा जा 
मनुष्य मांसाहारी हैं उनसे परोपकारकी क्या आशा हो सक्ती है 
इस लिये द्वितीय व्यसन मांसभक्षणका त्याग करना चाहिये ॥ 

तृतीय व्यसन--छुरापान है नो बुद्धिका विध्वेसक सत्य 
गरुणाका नाशक है ओर धमे करे पराड्मुख करनेबाछा है 
जिसकी उत्पाति भी परम परणादायक हैँं। और जा मन्रपान 
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कर्नेवालोंकी दु्गति होती है वह भी, छोगोके दृष्टिगोचर ही है। 
इस लिये यह परम निंदनीय कम अबबय ही त्यागने योग्य है॥ 


चतुर्थ व्वसन--वेश्यासंग है। इसके द्वारा भी जो जो 
भाणी कष्टोंका अनुभव करते हैं वे भी अकथनीय ही हैं क्योंकि 
यह स्त्रय तो मलीन होती ही है अपितु संग करनेवाले मकछीन- 
तास अतिरिक्त शरीरके नाश करनेवाके अनेक रोगोंका भी 
परारितोषिक ले आते हैं। फिर वे उन पारितोषिक रूप रोगोका 
आयुभर अतुभव करते रहते हैं। वेश्यागामीके सत्य शीछ तप 
दया धम विद्या आदि सब सुगुण नाशताको प्राप्त हो जाते हैं । 
फिर जो उनकी गति होती है वे महा भयाणक छोगेके 
सन्मुख ही है, इस लिये ग्हृत्थ छोग वेश्या संगका अवश्य ही 
परिहार करे | 


पंचम व्यसन--आहेटक कपे है। जो निदेय आत्मा 
वनवासी निरापराधि तृणों आदिसे निवाह करनेवाहे हैं उन 
प्राणियोंका वध करते हैं, वे महा निदेष ओर महा अन्याय 
करनेवाले हैं, क्योंकि अनाथ प्राणियोंका वध करना यह कोई 
शूरवीरताका लक्षण नही है। बहुतसे अज्ञात जनोंने इस क्ेको 
_अवश्यकीय ही मात्त लिया है, वे पुरुष सदेवकारू अपनी आ- 


८ 


] 
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स्पोपरि पापोंका भार एकत्र क़र रहे हैं, इस लिये प्राणिवप 
( शिकार ) का त्याग अवश्यम्रेव ही करना न्ाहिये ॥ 

पष्टम व्यसन-परख्त्री संग है, जिसके ग्रहणसे अनेक राजा- 
ओके भयाणक संग्राम हुए ओर उनकों परम कष्ट भोगने पड़े। 
अपितु कतिपर्योक्रे तो प्राण भी चलें गये ओर परली संगसे अने- 
क दुःख जेसेकि-अपयश, मृत्युक्ा भय, रोगोंकी हाद्धे, शरी- 
रका नाश, राज्यदंड इत्यादि अनेक कष्ट भोगने पढ़ते हैं, इस 
किये ग्रहस्थ छोंग पष्ठप व्यसनका भी परित्याग करें ॥ 

सप्तम व्यसन-चोये कम है, सो यह भी महा हानिकारक, 
-ध बंधादिका दाता, निंदनीय दुःखेोंकी खानि, धमके ह॒क्षकों 
काटनेके लिये परशु, सुकृतिका नाश करता, जिसके आसेवनसे 
देशभ अशान्ति इत्यादि अवगुणेका समृह है सो धमकी इच्छा 
करता हुआ ग्रहस्थ इस चोथ कमेका भी परिहार करे। फिर 
द्रव्य क्षेत्र काठ भावके अनुसार धमेका उदय करता हुआ ग़रुरु 
मुखसे द्वादश व्रत धारण करे जो निम्न लिखितानुसार है ॥ 


थुलाड पाणाएइवायाड वेरमएं ॥ 


स्थूक्त जीवहिंसासे 'नेद्मत्तिरूप्त प्रथम अनबुब्र॒त है क्योंकि 
सवेथा जीवहिंसाकी तो ग्रहस्थी निदचि नहीं कर सक्ते, इस 
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लिये उसके स्थूछ जीवहिंसाका परित्याग होता है, जेसोकि- 
जान करके वा देख करके निरपराधि जीवोंकों न मारे | उसर्मे 
भी सगासम्बंधि आदिका आगार होता है ओर इस नियपसे 
न्यायमागेकी प्रहत्ति अतीव होती है। फिर इस नियमको राजोंसे 
हेकर सामान्य जीवों परय्यन्त सवी आत्मायें सुखपूबेक घारण 
कर सक्ते हैं ओर इस नियमसे यह भी सिद्ध होता होता है. 
कि जेन धरम प्रजाका हिंतेषी राजे छोगोंका मुख्य धमम है। निर- 
पराधियोंको मत दुःख दो ओर न्यायमागेंसे वाहिर भी मत हो- 
वो ओर सिद्धाये आदि अनेक महाराजोंने इस नियमको पाकन 
किया है | फिर भी जो जीव सअपराधि हे उनको भी दंढ 
अन्यायसे न दिया जाये, दंढके समय भी दयाकों पृथकू न 
किया जाये, जिस प्रकार उक्त नियमर्म कोइ दोष न छंगे, उस 
प्रकारसे ही ग्रहण करना चाहिये, क्या।के सूत्रोर्भ यह वात देखी 
जाती है | जिस राजाने किसी अम्नुक व्याक्तिकों दंढ दिया तो 
साथ ही स्व॒नगरमें उद्धोषणासे यह भी प्रगट कर दिया कि- 
है छोगो ! इस व्यक्तिकों अप्तुक दंड दिया जाता है इसमें राजेका 
कोइ भी अपराध नहीं हे, न भजाका, अपितु जिस प्रकार इसने 
यह काम किया है उसी प्रकार इसकों यह दंड दिया गया है। 
/ इस कथनसे भी न्यायधर्मकी ही पुष्टि होती है ॥ 
। 


दर 
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सो प्रथम व्रतकी शुद्धर्ये पांच अतिचारोंकों भी वर्जित 
करे जोकि प्रथम व्रतमें दोषरूप है अथोत्‌ प्रथम त्रतकों करू 
फकित करनेवाले हैं, जेसेकि- 
बंधे ? वे श बविच्छेदे ३ अछइभारे ४ 
जत्तपाणिवुन्लेए ५ ॥ 

' अर्थ+-क्रोधके वश्च होता हुआ कठिन बांधनोंसे जीवोंकों 
बांधना १ और निदेयके साथ उनको मारना २ तथा उनके 
अंगोपाइ़कों छेदन करना ३ अप्रमाण भारका छादना अथोत्‌ 
पशुकी शक्तिको न देखना ४ अन्न पाणीका व्यवच्छेद करना 
अर्थात्‌ अन्न पाणी न देना ५ ॥ यह पांच ही दोष प्रथम व्रतको 
कक्ंफित करनेवाले हैं, इस लिये प्रथम वतकों पालनेहारे जीव 
उक्त लिखे हुए पांच अतिचार्रोको अवश्य ही स्यागें, तव ही 
अतकी शुद्धि हो सक्ती है || 

द्वितीय अनुत्रत विषय । 
थुक्षा3 मुसावायाज वेरमएं ॥ 


: स्थूछ मृषावाद निदातिरूप द्वितीय अनुवत है जेसेकि स्थूछम वा- 
चाद कन्याके लिये, गवादे पशुओंके लिये, भूम्पादिके किये अय- 
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वा स्थापनमृषा ( धरोड मारना) कूँट शाक्षी तथा व्यापारमें स्थृछ 
असत्य ओर अन्य २ कारणोंपें जिसके भाषंगण करनेसे परतीतर्का 
नाश होवे, राज्यसे दंडकी प्राप्ति होवे, और आत्मा पापसे कलंकित 
हो जाय इत्यादि कारणोंसे  असत्यभाषी न होवे, अपितु यह 
ना समंज छिजीये स्थूक् ही मृषावादका पारित्याग है किन्तु सू- 
_््मकी आज्ञा है | मित्रवरों ! सूक्ष्फी आज्ञा नी है किन्तु 
दोंप न लग जानेपर स्थूछ शब्द ग्रहण किया गया है अथोद्‌ 
ब्रतमें दोष न छंगे | अपितु असत्य सर्वथा ही त्यागनीय है और 
जीवकी संदेवकाल दुःखित रखनेवाला है, संसारचक्र्मं परे 
वतन करानिवाला सुकेम्मोंका नाशक है, किन्तु सत्य वर्त ही 
आत्माकी रक्षा करनेवाला' है । सो इस व्रतकी रक्षार्थ भी पांच 
ही अतिचारों बजें, जेसेंकि- 


सहरसा ज्क्खाएे रहरस्सा भक्खाएँ स्दार- 
मंतजय मोसोवएसो कूड लेह करणे॥ 


अथेः-अकस्मात्‌ विना उपयोग भाषण करना १। तथा 
गुप्त वाताओंको पगट कैरनी अर्थात्‌ जिनके प्रगट करनेसे 
किसी आत्माकों दुःख पहुँचता हो अथवा कामकथादे २ | 
अपने घरकी वातें वा सख्रीकी बातें प्रगट करना ३॥ 


| 
सो 
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ओर अन्य पुरुषोंकों असत्य उपदेश करना ४। तथा असत्य 
ही छेख लिखने ५ । इन पांच है अतिचारोंको त्याग, करके 
द्वितीय ब्रत शुद्ध ग्रहण करे ॥ 

तृतीय अनुवत्रत विषय | 


थुलाज अदिन्नादाणाओ वेरमएं॥ 


तृतीय अनुब्॒त स्थूछ चोरीका परित्यागरूप है जेसेकि 
ताछा पढ़ि कूची, गांठ छेदन करना, किसीकी भित्ति तोड़ना, 
मार्गेमिं छूटना, ढांके मारने; क्योंकि यह ऐसा निंदनीय कर्म है 
कि दोनों छोगोंमे भयाणक दशा करनेवाछा है ओर इसके 
द्वारा वधकी प्राप्ति होना तो स्वाभाविक वात है। फिर इस कर्म 
कतोओंके दया तो रही नहीं सक्ति, सब मित्र उसीके ही शंत्र 
रूप वन जाते हैं और इस केम॑के द्वारो भोँणि अनेक कष्टेको 
भोगते हैं, इस छिये तृतीय व्रतके धारण करनेवाला ग्रहस्थ पांच 
अतिचारोंका भी पारिहर करे जेसेकि- 


तेणाढमे १ तक्कर पजगे १ विरुद्ध रज्ञा- 
एकम्मे ३ कूड तोले कूड माणि ४ तप्पम्रुवग 
बचहारे ५ ॥ 
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भाषाय/--इस व्रतकी रक्षा अयें निम्न लिखित अतिचार 
अवध्य ही वर्जे, जेसेकि-चोरीकी वस्तु ( माल ) छेनी क्योंकि 
इस कर्मके द्वारा जो छोग फल भोगते हैं वह लोगोंके दृष्टियों- 
चर ही हैं १। ओर चोरोंकी रक्षा वा सहायता करना २ । राज्य 
विरुद्ध कारये करने क्योंकि यह काय परम भयाणक दशा दे- 
खलानेवाला है और ठृतीय व्रतको कलेकित करनेवाछा है ३। 
फिर कूट तोछ कूट ही माप करना ( घट देना, शृद्धि करके 
लेना) ४ | ओर शुद्ध वस्तुओरम अझुद्ध वस्तु एकत्र करके।विक्रप 
करना क्योंकि यह कप यश ओर सत्यका दोनोका ही घातक 
है। इस लिये पांचों अतिचारोंकोी परित्याग करके ठुतीय ब्रत 
शुद्ध धारण करे ॥ 


चतु्थ स्वदार संतोष व्रत ॥ 


मित्रवरो ! कापको वशी करना ओर इन्द्रियोंकों अपने 

वशमें करना यही परम घम है जैसे इंधनसे अग्नि दप्तिक्री प्राप्त 
नहीं होती केवक पाणा द्वारा ही डपशमताकों प्राप्त हो जाती 

है, इसी प्रकार यह काम अग्नि संतोष द्वारा ही उपशम हो सक्ती 
-“ अन्य प्रकारसे नही, क्योंकि यह अह्मचय व्रत आत्मशक्ति, 
> अक्षय सुख, शरीरकी निरोगता, उत्साह, हे, वित्तकी 
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कारण वशाद रूघु व्यवस्थामें ही विवाह हो गया तो छघु व्य- 
वंस्थायुक्त ख्नोके साथ संभोग न करे, यादें करे तो प्रथम 
आतिचार है १। अथवा यादें उपविवाह हुआ उसके साथ संग 
करना जिसके मांगना कहते हैं २ | कुचेष्ठा करना अथोत्‌ 
कामके वशीभूत होकर कुचेष्ठा द्वारा वीयेपात करना ३। तथा 
परका मांगना किया हुआ उसको आप ग्रहण करना ( उन 
पविवाहकी ) ४ । और कामभोगकी तित्र अभिलाषा रखनी ५। 
इने पांच ही अतिचारोंकों त्यागके चतुर्थ स्वदार संतोषी व्र* 
तकी शुद्धताके साथ धारण करे क्योंकि यह व्रत प्रम आर्हद 
भावको उत्पन्न करनेहारा है।। फिर पंचम अन्ुुत्ृतको धारण 
करे जेसेकि- 


इच्छा परिमांण त्रत विषय ॥ 


एूल्ला परिमाएं ॥ 


“:  मित्रवरों | तृष्णा अन॑ती है, इसका कोई भी थाह नहीं 
मिक्ृता। इच्छाके वर्शा्ूत होते हुए प्राणी अनेक संकटोंका सा- 
मना करते हैं, राजी दिन. इसकी ही चिंतामें लगे रहते हैं, इसके 

ये कार्य अकाये करते छज्जा नही पाते ओर अय[एय कामा* 
ढिये भी उद्यत हो जाते हैं, परंतु इच्छा फिर भी पूर्ण 


हि 
मु 
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नही. होती | अनेक राजे महाराजे चक्रवर्ती आदि भी इस दृष्णा 
रूपी नदीसे पार न. हुए ओर किसीके साथ भी यह लक्ष्मी 
न गंह । यदि यों कहा जाय तो अत्युक्ति न होगा कि तृष्णाके 
वंशसे ही प्राणी सवे प्रकारसे और स्व ओरसे दुःखोंका अ- 
सुभव करते हैं॥ इस छिये तृष्णा रूपी नदीसे पार होनेके किये 
संतोष रूपी सेतु ( शेतुपुछ ) बांधना चाहिये अयाते इच्छा- 
का परिमाण होना चाहिये | जब पारिमाण किया गया तव ही 
पंचम अननुत्रत सिद्ध हो गया। इसी वास्ते श्री सर्वज्ञ प्रभुने दु/खों- 
से छुटनेके वास्ते आत्माकों संदेवकाक आनंद रहेनेके वास्ते 
पंचम अनुत्रत इच्छा पारिमाण प्रतिपादन किया है, जिसका 
अथे है कि इच्छाका परिमाण करे, आगे हृद्धि न करे ॥ और 
इस व्रतके भी पांच ही अतिचार है, जेसेकि- 


खेत्त वत्यु प्पमाणातिकम्मे हिरएण सुवएण 
प्परमाणातिकस्मे झ॒ुप्पप चउप्पय प्पमाणाति- 
कम्से धएण धाएण प्पमाणातिक्म्मे कुविय घात 
प्पमाणातिकम्मे ॥ 
भाषायेः--क्षेत्र, वस्तु ( घर हाट ) के परिमाणकों अति- 
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क्रम करना, द्रिण्य सुवर्णेके परिमाणकों अतिकऋरम करना, द्विपाद 
( मनुष्यादि ) चनुष्पाद ( पशवादिके ) के परिमाणकों अतिक्रम 
करना, और धन धान्यके परिमाणको अतिक्रम करना, फिर घरके 
उपकणके परिमाणका अतिक्रम करना वहीं पंचम अननुब्॒तके 
अतिचार हैं अथोत्‌ नितना जिस वस्तुका परिमाण किया हो 
उनको उल्लंघन करना वही अतिचार है; इस छिये अतिचारोंको 
बजके पंचम अलुत्रत शुद्ध पालन करे ॥ 
ओर पष्ठम, सप्तम, अष्ठम, इन तीनों व्रतोंकों ग्रुणव्त 
कहते है क्योंकि यह तीन गुणव्रत पांच ही अन्नुव्॒तोंको गुणकारी 
हैं, ओर पांच ही अनुव्रत इनके द्वारा सुरक्षित होते हैं ॥ 
अथ प्रथम ग्रण त्रत विषय | 
दिग्त्रत ॥ 
सुयोग्य पाठक गण ! प्रथम गुणव्रतका नाम दिगत है 
जिसका अयथे यह है कि दिशाओंका पारिमाण करना, जनेसेकि 
पूथे, पश्चिम, दाक्षिण, उत्तर, उध्वे, अधो, इन दिशाओंर्म स्वका- 
या करके गमण करनेका परिमाण करना। और पांच आख्व 
-- सेवनका पारित्याग करना क्योंकि जितनी मयांदा करेगा उत- 
ही आस्रव निरोध होगा। सो इस व्रत के भी पांच है| अति- 
हैं जेसेकि-- 
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उद्व दिसि प्पमाणातिकमे अहो दिसि 
प्पमाणाइक्कमे तिरिय दिसि प्पमाणाइक्कसे 
खेत्त वुहि सअंतरद्धा । 


भाषाये;-उध्व दिशिका प्रमाण अतिक्रम करना १ अधों 
दिशिका प्रमाण अतिक्रम करना २ तियेग्‌ दिशिका प्रमाण अति- 
क्रम करना ?े क्षेत्रकी टाद्धि करना जेसोके कल्पना करो कि 
किसी गृहस्थने चारों ओर शत ( सो २ ) योजन प्रमाण क्षेत्र 
रखा हुआ है | फिर ऐसे न करे कि पूरंकी ओर १५० 
योजन प्रमाण कर छूं ओर दक्षिणक्री ओर ५० योजन ही रहने 
द्‌ क्याके दाक्षिण् पे काम नहीं पढ़ता पृवर्म आधेक काम 
रहता है; यह भी अतिचार है ४ | ओर पंचम अतिचार यह है 
के जेसेकि प्रमाणयुक्त भूमि संदेह उत्पन्न हाँ गया के 
स्यात्‌ में इतना क्षेत्र प्रमाण युक्त आ गया हूं सो संशयपें ही 
आगे गमण करना यही पांचमा अतिचार हैं अपेतु पांचों ही 
अतिचारोंकों बजेके प्रथम गुणव॒त शुद्ध ग्रहण करना चाहिये ॥ 


ज्ञोग परिन्नोग परिमाणे । 
जो वस्तु एक वार भोगनेमें आवे तथा जो वस्तु वारम्वार 
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भोगलेंम आते उसका पारिधाण करना सो ही द्वितीय गुणव॒त 
है, सो इस बतके अंतरगत ही पद्‌विशाते बस्तुओंका परिमाण 
अवश्य करना चाहिये, जप्तेकि- 


१ उछाणियाविहं-स््नानके पश्चात्‌ शरीरके पूंछनेवाके वद्तका 
परिमाण करना तथा जितने वस्र रखने हों। 


२ दंतणाविहँ-दांत पक्षारण अर्थे दांतुनका परिमाण करना। 

३ फलविहँ-केशादि धोवनके वास्ते फरोका परिम्ाण करना । 

४ अर्थगणविहँ--तेछादिका प्रमाण अथात्‌ शरीरके मदन 
वास्ते । 

५ उदद्वणविहं-शरीरकी पुष्ठि वास्ते उबद्नका परिमाण। 


६ मज्जनविई-स्लावका पारिमाण गणन संख्या वा पा- | 
णीका परेमाण। 


७ वत्थविहं-वर्रोंका प्रमाण अथोत्‌ बस्धोंकी जाति संख्या ह 
वा ग़णन संख्या । 


८ विलेवणाविहं-चंदनादें विकेपनका परिमाण । 
/ ९ पुष्फाविहँ-शरीरके परिभोगनायें पुष्पोंका परिमाण। ४! 


| 


[ 
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१० आभरणविहँ-आभूषणोंका परिमाण । 
११ धूवविहं-धूपाविधिका पारिमाण अर्थात्‌ धूपयोग्य 
अस्तुओंके नाम स्माते रखके अन्य वस्तुओंका परित्याग करना । 
१९ पिज्जाबिहँ-पीनेवा्ली वस्तुओंका पारिमाण करना | 
१३ भक्‍्खणविहँ-भक्षण ( ध्ाने ) करनेवालछी वस्तुओं- 
का परिमाण | 
१४ उदनविहँ-शाल्यादि धानादिका परिमाण। 
१५ सूफविहँ-शुपा ( दा ) दिंका परिषाण । 
१६ विगयबिहं-दुग्ध, घृत, नवनीत, पैक, गुढ़, मु, दूधि, 
इनका परिमाण करना । 
१७ सागविहं-शाक विधिका पारेमाण अथोत्‌ जो वन- 
स्पतियें शाकादि परिपक करके ग्रहण की जाती हैं । 
१८ महुराविहं-फरछोका पारिमाण । 
१९ जीमणाबहँ-व्यज्ञनादिका परिमाण जेप्तेकि मसाछादे। 
२० पाणीविहं-पार्णका पारिमाण कूृपादिका तथा 
अन्य जल | 
२१ मुखावासविहँ--ताम्बूछादिका परिषाण | 
२२ वाहणविहं-बाहण विधिका परिमाण अर्थात्‌ स्वारे 
का प्रिष्राण । 


तर 
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२३ पाहणिविहं-पादरक्षकका परिमाण अथोत्‌ जूती 
आदिका परिमाण करना । 

२४ सयणविहं-शय्याका परिमाण अथोत्‌ वलच्चोंकी गणन 
संख्या अथवा शब्यादे स्पश करना वा पल्यंक्रादिका परिमाण। 

२५ सवचित्तविई-साचित्त वस्तुओंका पारिमाण अर्थात्‌ 
पृथ्वी, पाणी, अग्नि, वायु, वनस्पाति इत्यादि सचित्त वस्तुओंका 
परिमाण । 

२६ दरबाविहँ-द्रव्योंका परिमाण अथीत्‌ भिन्न २ वसस्‍्तुओंका 
नाम लेकर परिमाण करना। जेसे किसीने ५ द्रव्य रक्‍खें तो 
जक १ पूपा ( रोटी ) २ दा ३ शाक ४ दुग्ध ५। इसी 
प्रकार अन्य द्वव्योंका परिमाण भी जान लेना चाहिये। तात्पये 
यह है कि बिना परिमाण कोई भी वस्तु ग्रहण करनी न चा- 
हिये | सो इसके भी पांच ही अतिचार ह, जेसेकि- 

सचित्ताहारे सचित्त पडिबद्धाहारे अप्पो- 
लिउसढ ज्क्खणया उुप्पोल्जसही ज्क्ख- 


णया तुच्छोसही ज़्क्खणया ॥ 
भाषाथेः--साचित्त वस्तुका परित्याग होने पर यह अति- | 
वार भी वर्जे, जेसेकि सचित्त वस्तुका आहार १ साचेत्त प्रति: 


पी: 
हर 


रा 
रँ 





( १६१ ) 


बद्धका आहार २ अपक आहार रे दुःपक आहार ४ तुच्छोप- 
धिका आहार ५॥ इन पांच ही आतिचार कि वर्गेक फिर १९ 
कमाोदानकी भी परित्याग करे क्योंकि पंचदश के ऐसे हूँ 
जिनके करनेसे महा कर्मोंका वध होता है। सो ग्रवस्थोक्री जानने 
योग्य हैं अपितु ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, मेसे कि- 

१ अड्भारकम्मे--कोछादिका व्यापार । 

२ वणकम्मे-वन कटवाना क्योंकि यह के महा निदय- 
ताका है । 

२ साडीकम्पे-शकट ( गाड़े ) करवाके वेचने | 

४ भाडीकस्पे-पशुओंकों भाडेपर देना क्योंकि इस कम 
करनेवालोंकोी पशुओंपर दया नही रहती। 

५ फोड़ीकम्पे-पृथ्वी आदिका स्फोटक कपे णसे कि 
शिल्ादि तोड़ना वा पंत आदिको। 

६ द॑त्तर्वाणज्ने-हस्ती आदिके दांत्तोका वर्णिज्ज करना | 

७ लख्खवणिज्जे-लाखका वणिज्ञ तथा मजोठाका व्या- 
पार करना ॥ 

८ रसबाणिज्ते-रसोंका वनज करना जेसेकि ध्रत, तेल, 
गुद, मदिरादि ॥ 

९ केसबाणिज्ले-केशोंका वन॒ज करना तथा केश शब्दके 
' अतरगत ही मनुष्य विक्रियता सद्ध हांतो 


| 
॥ 


। 


( १६२ ) 


१० विसवर्णिज्जे-विपकी विक्रियता करनी क्योंकि यह 
कृत्य महा क्मोंके बंधका स्थान है और आश्ीर्वादका तो यह 
प्रायः नाश ही करनेवाछा है ॥ 
२१ जत्तपीलणियाकम्पें-यंत्र पीड़न कर्म जेसे कि कोर्हु 
इख पीड़नादि कमे हैं । 
१२ निर्ूच्छाणियाकम्मे-पशञु पुंसक करना वा 
अवयवोंका छेदन भेदन करना ॥| 
१३ दवग्गिदावाणियाकम्म-वनकों अभ्नि छमाना तथा 
देषके कारण अन्य स्थानोंकों भी अभिद्वारा दाह करना इत्यादि 
कृत्य सब उक्त कममें ही गामित हैँ ॥ 
१४ सर दह तलाव सोसणियाकम्म-जलाशयोंके जलकों 
शोपित करना, इस केसे जो जीव जलके आश्रयभ्रूत हैं वा जो 
जीव जछसे निवाह करते हैं उन सब्बोकों दुःख पहोंचता है 
आर निदयता बढ़ती है ॥ 
१०७ असइजणपोसणियाकम्मे-हिंसक जीवोंकी पाछना 
धर जूरना हिंसाके लिये जेसेकि-माजोरका पोपण करना मूषकों 
उंदर ) के लिये, खवानोंकी प्रतिपालना करना जीववधके लिए 

।. हिंसक जीवोंसे व्यापार करना वह भी इसी कममे गार्भित 

, $ सी यह कम सहस्थेकोी अवश्य ही त्याज्य हैं। जो आयकर 


ही 
हि 


( १६३ ) 


हैँ उनमें जीवदिंसाका निरोध होनेंसे ही जीवोकों निन ध्यानकी 
ओर ज्ञीघ्र ही आकषेणता हो जाती है क्योंक्रि-आय कर्पके 
द्वारा आये मार्गकी भी शाध्र प्राप्ति होती हे । फिर इस द्वितीय 
ग्रुणवतकी धारण करके ठ॒तीय गुणब्रतको ग्रहण करे | 


अथ तृतीय गुणत्रत विषय । 


सुज्ञ जनों ! वतीय गुणवत अनथ दंड है । जो वस्तु स्वग्रहण 
करनेमें न आवे ओर किसीके उपकाराये भी न हों, निप्कारण 
जीवोंका मर्दन भी हो जाए ऐसे निंदित कर्मोंका अवव्यमेव ही 
परित्याग करना चाहिए | वे अनथे दंढके मुख्य कारण शाद््ेंमि 
चार वर्णन किये हैं जेसोकि-( अवज्ञ्ाण चरिये प्रयायचारियं 
हिंसपयार्ण पावकरम्मोबएसं ) आच्ते ध्यान करना क्योंकि इसके 
द्वारा महा कर्मोंका बंध, चित्तकी अश्ञान्ति, धपसे पराडमुखता 
व्यादे कृत्य होते हैं इस लिए अपने सांचित कर्माके द्वारा सुख 
दुख जीवोंको भाप्त होते हैं, इस प्रकारकी भावनाएं द्वारा आ- 
त्माको शान्ति करनी चाहिए | फिर कभी भी प्रयादाचरण न 
करना चाहिए जैसे घत तेक जल्यदिकीं विना आच्छादन किये 
रखना, यादे उक्त वस्तुओर्मे जीवोंका प्रवेश हो जाए तो फिर 
उनकी रक्षा होनी कठिन ही नहीं किन्‍तु असंभव दी है । किर 


ते 


( १६२ ) 


१० विसवणिज्जे-विपकी विक्रियता करनी क्योंकि यह 
कृत्य महा कर्मोके वंधका स्थान है और आश्ीवादका तो यह 
भाय; नाश ही करनेवारू दे ॥ 

२१ जत्तपीलणियाकम्में-यंत्र पीड़न कर्म जेत्ते कि कोर्हु 
इख पीड़नादि कम हूँ | 

१२ निरूच्छाणियाकम्मे-पहुओंकी नपुंसक करना वा 
अवयवोंका छेदन भेदन करना ॥ 

१३ दवग्गिदावाणियाकम्मे-वनकों अम्नि छगाना तथा 
दवेषके कारण अन्य स्थानोंको भी अम्निद्वारा दाह करना इत्यादि 
कृत्य सब उक्त कपमें ही गाभित हैं ॥ 

१४ सर दह तलाव सोसणियाकम्भे-जल्ाशर्योंके जलकों 
शोषित करना, इस केसे जो जीव जलके आश्रयभूत हैं वा जो 
जोव जलूस (निवाह करते हैं उन सबाका दुःख पहाँंचता है | 
आर [नेदयता बढ़ता हूं ॥ ' 

२१०७ असइजणपोसणियाकम्मे-हिंसक जीवोंकी पाछना 
करना हिंसाके लिये मेसेकि-माजोरका पोषण करना मृषकों 

उदर ) के लिये, शवानोंकी प्रतिपालना करना जीववधके किए (पे 

» रे हिंसक जीवोंसे व्यापार करना वह भी इसी कम गार्भित 

/ सो यह कम गहस्थोकी अवश्य ही त्याज्य हैं| जो आयेकम है 
) 


( १६३ ) 
हैं उनमें जीवहिंसाका निरोध होनेसे है जीवॉकों निज ध्यानकी 


ओर श्ञीघ्र ही आकपणता हो जाती है कक्‍्योंकरि-आर्य कर्मके 
९ हक] चर कस कक 
द्वारा आये मार्गकी भी श्र प्राप्ति होती है । फिर इस द्वितीय 


ग्रुणवतकी धारण करके वृतीय गुणवतको ग्रहण करे | 
अथ तृतीय गुणन्रत विषय । 


सुन्न जनों ! ठतीय गुणव॒त अनथ दंड है। जो वस्तु स्वग्रहण 
करनेमें न आवे ओर किसीके उपकाराय भी न हों, निष्कारण 
जीवोंका मर्दन भी हो जाए ऐसे निंदित कर्मोंका अवश्यमेव ही 
परित्याग करना चाहिए | वे अनथे दंढके मुख्य कारण शास्रोमिं 
चार वर्णन किये हैं जेसोफेि-( अवज्याण चरिये परमायचारियं 
हिंसपया्ण पावकम्मोवएसं ) आत्ते ध्यान करना क्योंकि इसके 
द्वारा महा कर्मोका बंध, चित्तकी अशान्ति, धमंसे पराडम्मुखता 
इत्यादि कृत्य होते हैं इस लिए अपने साचित क्मोंके द्वारा सुख 
दुख जीवोंको भाप्त होते हैं, इस प्रकारकी भावनाएं द्वारा आ- 
त्ाको शान्ति करनी चाहिए | फिर कभी भी प्रमादाचरण न 
करना चाहिए जैसे घृत तेक जलादिकों विना आच्छादन किये 
रखना, यादे उक्त वस्तुओंमें जीवोंका प्रवेश हो जाए तो फिर 
हु होनी कठिन ही नहीं किन्तु असंभव ही है । फिर 


हा 


( १६४ ) 


दिंसाकारी पदार्थोका दान करना जेंसे-शस्रदान, अगश्निद्धन, 
ओर ऊखछ मूसकदान इत्यादि दानोंस हिंसाकी प्रशत्ते होती 
है, सुकमेकी अरुचि हो जाती है | ओर चतुर्थ कपे अन्य आ- 
त्माओंकों पाप क्मेमें नियुक्त करना, सो यह कमे कदापि आ- 
सेवन न करने चाहिए। फिर इस तृतीय गुणवतकी रक्षाके लिए 
पांच अतिचारोंको भी छोड़ना चाहिए जो निम्न प्रकारसे हैं | 

कंदप्पे १ कुकुदए २ मोहरिए ३ संजुत्ताहि 
गरणे ७ जवज्ञोंग परिन्नोग अइरित्ते ५ ॥ 


भाषाथे--कामजन्य वार्चाओंका करना १ और कुचेष्ठ 
करना तथा सॉग होरी आदियें उपहास्यजन्य कार्य करन हे 
असंबद्ध वचन भाषण करने तथा कर्मयुक्त वचन बोलने र 
प्रभाणसे अधिक उपकरण वा शजद्धादिका संचय करना ४ जो 
वस्तु एक वार आसेवन करने आवे अथवा जो वस्तु पुनः २ 
ग्रहण करनेमे आवबे उनका प्रमाणसे आधेक संचय करना 
अथवा प्रमाणयुक्त वस्तुमें अत्यन्त मूच्छित हो जाना। यह पांच 
अतिचार छोड़ने चाहिए, क्योकि इन दोषोंके द्वारा वत 
'कित हो जाते हैं ओर निजेराका मागे ही बंध हो जाता 
> सो विना निजराके मोक्ष नहीं अपितु मुक्तिके किए श्री 


चल 


( १६५ ) 


अहँन्‌ देवने चार शिक्षाव्रत प्रातिपादन किए हैं जिनमें प्रथम 
शिक्षात्रत सामायिक है ॥ 
अथ सामायिक प्रथम शिक्कात्रत विषय ॥ 
जा जावाका अतीव *पुण्योदयसे मन्नुष्य जन्म प्राप्त हुआ 
हैं उसका सफक करनेके छिये दोनों समय सामायिक 
करना चाहिए ॥ रसम-आय-इक-इन की संधि करनेसे 
१ नवविंहें पुण्णे प॑, त॑, अन्नपएण्णे १ पाणपुण्णे २ बत्थपुण्णे 
डे लेणपुण्णे ४ सयणपुण्णे ५ मणपुण्णे ६ वयपुण्ण ७ कायपण्ण 
८ नमोकारप्रण्णे ९ ॥ ठाणाग स॒० स्था० ९ | 
० ७ छे७० औ 
माषाथ--नव प्रकारसे जीव प्रन्य प्रकृतिकी बांधते हैं जेसे 


कि-अन्नके दानसे ९ पानीके दानसे इसी प्रकारसे + वृख्दान 
शय्यादान ४ संस्तारकदानसे ५ | फिर शुभ मनके धारण 
करनेस ६ ओर शुम वचनके बोलनेसे ७ शुभ कायाकें धारण 


करनेसे ८ और सुयोग्य पुरुषोंको नमस्कार करनेसे ९ | सो इन 
कारणति जीव पुन्यरूप शुभ प्रक्रतिका बंध कर लेता है ॥ 

सम शब्दके सकारका अकार, ठण्‌ प्रत्ययान्त होनेसे दीघ 
हो जाता है क्योंकि-जिप्त प्रत्ययके अ-णु-इत्सुज्ञक होते है उनके 
आजाद अचूकों आ-आर्‌ ओर ऐच्‌ हो जाते हैं । इसी प्रकारसे 
सामायेक शब्दकी मी प्रिद्धि हे॥ 





( १६६ ) 


सामायिक शब्द सिद्ध होता हैं जिसका अथ यह है कि 
आत्माकों शान्ति मार्गेम आरूढ़ करना वा जिसके करनेसे 
शान्तिकी प्राप्ति होंवे उसीका नाम सामरायिक है | सो इस 
प्रकारसे भाव सामरायिककों दोनों काल करे | फिर प्रातःकाछ, 
और सन्ध्याकालमें सामायिककी पूणे विधिको भलि भांतिसे 
करता हुआ सामायिक सृत्रकों पठन करके इस प्रकारसे विचार 
करे कि यह मेरा आत्मा ज्ञानस्वरूप है, केवछ कर्मोंके अंतरसे 
ही इसकी नाना प्रकारकी पर्याय हो रही है और अनादि काल 
के कर्मोंके संगसे इस भ्राणीने अन॑त जन्म मरण किये हैं। फिर 
पुनः + दुःखरूपि दावानलमें इस प्राणीने परम कष्टाफों सहन 
किया है, और तृष्णाके वशमें होता हुआ अतृप्त ही मृत्युको पाप्त 
हो जाता है | सो ऐसे परम दुःखरूप संसार चक्रसे विमुक्त हो- 
नेका मार्ग केवछ सम्यग्‌ ज्ञान सम्यग्‌ दशन सम्यग चारित्र ही है। 
सो जब प्राणी आखवके मार्गोको बंध करता है ओर आत्माको 
अपने वश्ञमें कर लेता है, तब ही कमोके बंधनोंसि विमुक्त हो 
जाता है। सो इस प्रकारके सदर विचारोंके द्वारा सामायिक 


>  परिपूण करे। अपितु सामायिक रूप ब्रत दो घाटका 
दोनों समय अवश्य ही करना चाहिये आर इस व्रतक॑ 
पांचों आतिचारोंकों वजना चाहिये, जेसे फकि--- 


( १९७ ) 


मण दुष्पणिहाणे वय दुष्प्णिदाणे काय 
दुप्पणिहाणे सामायियस्स अकरणयाय सामा- 
यियरस अणवहियरस अकरणयाए॥ ५ ॥ 


भाषाथं;--सामायिक वतके भी पांच ही अतिचार हैं, 
जैसे कि-मनसे दुष्ट ध्यान धारण करना १ वचन दुष्ट उच्चा- 
रण करना २ ओर कायाको भी वशर्भ न करना ३ शाक्ति हो- 
ते हुए सामायेक न करना ४ ओर सामायिकके कालकों 
पिना ही पू्ण किये पार छेना ५ ॥ यह पांच ही सामायैक व्रतके 
अतिचार हैं, सो इनका परित्याग करके शुद्ध सामायिक रूप 
नियम दोनों समय अथोत्‌ सन्ध्या समय और भातःकाछ नियम- 
पूवंक आसेवन करे और अतिचारोंको कभी भी आसेवन 
करे नही, क्योंकि आतिचाररूप दोष व्रतको कलंकित कर देते हैं। 
सो यही सामायिक रूप प्रथम शिक्षात्रत है ॥ 

फिर द्वितीय शिक्षात्रत ग्रहण करे, जेसे क्ि- 

देशावकाशिक ॥ 

जो पष्ठम व्रतम पूवादि दिशाओंका प्रमाण किया था उस 

प्रमाणसे नित्यम्‌ प्रति स्वरप करते रहना उसीका ही नाम देशा- 


सी िट 


रा 


( १६८ ) 


बकाशिक व्रत है और इसी व्रतमें चतदश नियमोका धारण किया 
जाता है। अपितु जिस प्रकारसे निम्रम करे उसी प्रकारसे 
पालन करे किन्तु परिमाणको भूमिकासे वाहिर पांचास॒व सेवन 
का भत्याख्यान करे। अपितु इस वतके धारण करनेसे वहुत ही 
पापोंका प्रवाह बंध हो जाता है ओर इस बतका भी पांचों अति- 
चारोंसे रहित होकर पालण करे, जेसे कि- 
आएणवशणप्पडग्गे पेसवएप्पडग्गे सद्याएु- 
वाय रूवाएुवाय वह़ियापोग्गल पवखेवे ॥ 


भाषाथे;--अमाणकी भूमिकासे वाहिरकी वस्तु आज्ञा 
करके मंगवाई हो १ तथा परिमाणसे वाहिर भेजी हे २ और 
शब्द करके अपनेको प्रगट कर दिया हो २ वा रूप करके अपने 
आपका प्रसिद्ध कर दिया हा ४ अथवा किसी वस्तु पर पुद्ुल 
क्षेप करके उस वस्तुका अन्य जीवोंकों बोध करा दिया हो ५॥ 
सो इन पांच ही अतिचारोॉको परित्याग करके दशवा देशावका- 
शिक वत शुद्ध धारण करे । ओर फिर पे दिनोंगें तथा मासमें 
. पषध करे क्योंकि पोषध तत अवश्य है| धारण करना चा- 
जिसके धारण करनेसे कर्माकी निजेरा वा तप कम दोनों 


[ 


सिद्ध हो जोत हैं ॥ 


( १६९ ) 
तृतीय पाषध शिक्षात्रत विषय ॥ 


उपाश्रयमें वा पौषधशालार्ें तथा स्वच्छ स्थानमें अष्ट याग- 
पय्यन्त एक स्थानमें रहकर उपयवास व्रत धारण करना उसका 
ही नाम पांपध व्रत है। आपतु पीषधोपबासमें अन्न, पाणी, खा- 
यम, स्वा्यम, इन चारों ही आहारका प्रत्याड्यान होता है, आर 
ब्रह्मचये धारण करा जाता है| आपतु मणि स्वणारिका भी प्त्या- 
रझुयान करना पड़ता है, शर्ररके गंगारका भी त्याग होता है,अपितु 
शख्नादि भी पास रकखे नहीं जा सक्ते और सावद्य योगोंका भी 
नियम होता है | इस प्रकारसे पोषधोपवास व ग्रहण करा जाता 
है। प्रतिमासमें पट पोषधोपवास करे तथा शक्ति प्रमाण अवश्य 
ही धारण करने चाहिये | ओर पांचो अतिचारोंकों भी त्यागना 
चाहिये-जेसेकि शय्या संस्तारक न प्रतिछेखन किया हो, 
यादें किया है तो दुष्ट प्रकारस प्रतिद्खिन किया है १ । 
इसी प्रकार शय्या संस्तारक प्रमाजित नहीं किया हो, यादें 
किया है तो दुष्ठ प्रकारसे किया गया है २ । ऐसे ही पूरीषस्थान 
वा प्रख्नवनस्थात पतिलेखन न किया हो, यादें किया हे 
तो दुष्ठ प्कारसे किया है ३। और यदि प्रमार्नित न किया हो 
तथा किया हो तो दुष्ट प्रकारसे प्रमाजित किया हो ४। 


( १७० ) 


फिर पषधोपबास सम्यक्‌ प्रकारसे पालन किया न हो ५ ॥ इस 
प्रकारसे इन पांचों ही आतिचारोंको वजके तृतीय शिक्षात्रत 
ग्रहस्थी छोग सम्यक्‌ प्रकारसे धारण करें। फिर चतुथ शिक्षात्र- 
भी सम्यक्‌ प्रकार आराधन करे |। 
चतुथ शिक्षात्रत 
आअतिथि संविज्ञाग ॥ 
महोदयवर ! चतुथ शिक्षात्रत आतिथि संविभाग है जिसका 
अथे ही यही है आतिथियोंको संविभाग करके देना अथोद्‌ जो 
कुछ अपने ग्रहण करनेके वास्ते रक्खों है उसमेंसे आतिथियोंका 
सत्कार करना ॥ अपितु जो आतोंथे ( साधु ) का [दिया जाये 
वे आहारादि पदार्थ शुद्ध निर्दोष कल्पनीय हों किन्तु दोषयुक्त 
अशुद्ध अकब्पनीय आहारादि पदार्थ न देने अच्छे हैं क्यांकि 
नियमका भंग करना वा कराना यह महा पाप है। आपैतु दृत्ति- 
के अनुसार आहारादिके देनेसे कर्मोकी निजेरा होती है, हात्तिके 
विरुद्ध देनेसे पापका बंध होता है। इस लिये दोषोसे रहित प्राशुक 
न एपनीय आहारादिके द्वारा आतीथे संविभाग नामक व्रतको 
क्‌ प्रकारसे आराधन करे ओर पांचों ही अतिचारोंका भी 
| पर करे, जेसेकि- 


( १७१ ) 


सचित्त निक्खेवणया १ सचित्त पेहणिया २ 
कालाइकम्मे ३ परोवएसे ४ मच्छरियाए ५ ॥ 
भाषार्थ:--न देनेकी बुद्धिसे निर्दोष वस्तुको साचेत्त 
वस्तुपर रख दी हो १ वा निर्दोषकों साचितत वस्तु कारिके ढांप दि- 
याहो २ ओर कालके अतिक्रम हो जानेसे विज्ञप्ति करि हो तथा 
वस्तुका समय ही व्यतीत हो गया होवे ही वस्तु मानि्योंको दे दी 
हो ३ ओर परको उपदेश दिया हो कि तुम ही आहयरादि दे दो 
क्योंकि आप निदाष होने पर भी छाभ न के सका ४ अथवा 
मत्सरतासे देना ५ ॥ इन पांचों ही आतिचारोंकों त्याग करके 
चतुर्थ शिक्षाव्रत पालण करना चाहिये ॥ 
सो यह' पांच अनुव्रत, तीन अनुगुणवत, चार शिक्षात्रत एवं 
द्वादश व्रत ग्रहस्थी धारण करे, इसका नाम देशचारित्र हे, क्यों- 
कि सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ दशेन, सम्यग चारित्र, तीन ही मुक्तिके , 
भागे है | इन तौनोंको ही धारण करके जीव ससारस पार 





१ द्वादश बत इस स्थलूपे केवल दिग्द्शन मात्र ही लिखें 
हैं किन्तु विस्तारपुवक श्री उपासक दराज्ञ सूत्र वा श्री आव- 
श्यकादि सूत्रोंसे देखने चाहिये | 


( १७२ ) 


हो जाते हैँ | आपतु यथाशक्ति इनको धारण करके फिर रात्री- 
भोजनका भी परिहार करना चाहिये; इन अनेक दोपषोंका 
समूह है । फर श्रावक ३ २ गुण करके समयुक्त ही जावं, व 
गुण उक्त 'नयमाका वशप छाभदासयक हैं आर सव मकारस 
उपादय 8३, सद्‌ पथक दक्षक है, अनक कुंगातयाक नराघ कर 
नेवाले हैं, इनके आसेवनसे आत्मा शान्तिके मंदिरमें प्रवेश 
कर जाता हूँ ॥ 
कि 
अथ एकविशति श्रावक गुण विषय ॥ 

धम्मरयणस्स जुग्गो अव्खुदो रूववं पगइसोमों॥ 
लोअपिओ अक्कूरो असहो सुदक्खिणो ॥ १॥ 
लज्ञाबुओ दयाघब्न मब्जल्ो सोमदिद्दी गुणरागी॥ 
सकद सपक्खजुत्तो सुदीहदंसी विसेसएण्‌ ॥५॥ 
वह्माएग्गो विणियो कयएणुओ परहियत्यकारोय॥ 
तहचेव लद्धलकखो एगवीस गुणो हव सहो॥३॥ 
* भाषाथे।-जों जीव धर्मके योग्य है वह २१ गुण अवश्य 
ष । धारण करे क्योंकि गुणोंके घारणके ही प्रभावसे ग्ृहस्थ सु- 


( रे 2 


योग्यताको प्राप्त हो जाता है, और यशकों धारण करता है, 
तथा. गुणोंके महत्वतासे जेसे चंद्र सूय राहुसे विम्नक्त होकर 
सुंदरताको प्राप्त हो जाते ६ इसी प्रकार गुणोंके धारक जीव 
पापोसि छूट कर परमानंदको प्राप्त होते हैं | पुनः गुण ही सबेको 
प्रिय होते हैं, गुणोंका ही आचरण करना छोग सीखते हैं, 
आर गुणोका विवण निम्न प्रकारसे है, मेसेकि- 

१ अक्खुदी-संदेव काल अश्लुद्र हत्तियुक्त होना चाहिये 
क्योंकि क्षुद्र हत्ति सब गुणोंका नाश कर देवी है और श्षद्र हाति 
वाढेके चित्तको शान्ति नही आती, न वे ऋजज॒ताकों ही प्राप्त हो 
सक्ता है, न किसीके अ्रष्ठ गुणोंकों भी अवलोकन करके उनके 
चित्तकों शान्ति रह सक्ति है, तथा सदा ही छुद्र हत्तिवाला अ- 
कार्य करनेमें उच्चत रहता है, अपितु निलज्जताको ग्रहण कर ले- 
ता है, इस लिये अश्लुद्र वत्तियुक्त सदेवकाल होना चाहिये ॥ 

२ रूवबं-पमित्रवरों ! रूपवान होना किसी ओषपधीके द्वारा 
नही बन सक्ता तथा किसी मंत्रविद्यासे' नही हो सक्ता, केवल 
सदाचार ही युक्त जीव रूपवान्‌ कह्दा नाता है। इस लिये सदा- 
चार ब्रह्मचयादिकों अवश्य ही धारण करना चाहिये जिसके 
द्वारा सबे प्रकारकी शाक्तियें उत्पन्न हो और सदेव कार चिच 
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पसन्नतामे रहे, छोगोमें विश्वासनीय वन जाये, मन प्रफुलित रहे॥ 


( १७४ ) 


३ पगइ सोमो-सोम्य प्रक्वाति युक्त होना चाहिये अयोत 
शान्ति स्वभाव क्षूद्र जनोंके किये हुए उपद्रवोका माध्यस्थ- 
ताके साथ सहन करने चाहिये, ओर मस्तकोपरि किसी काहमें 
भी अश्ञान्ति लक्षण न होने चाहिये ॥ 

४ छोअपिओ-लोकप्रिय होना चाहिये अर्थात्‌ परोपका- 
रादि द्वारा छोगोमें प्रिय हो जाता हैं। परोपकारी जीव ऊत्ध 
कोटि गणन किया जाता हूँ। परोपकारियोके सब ही जाव हि- 
तेषी होते हैं ओर उसकी रक्षाम उद्यत रहते हैं। परोपकारी 
जीव सवे प्रकारसे धर्म्मोन्नति करनेमें भी समय हो जाते हैं 
और अपने नामकों अमर कर देते हैं । इस किये लोगमें प्रिय 
काये करनेवाछा छोगप्रिय बन जाता है ॥ 


५ अक्रो-क्ररतासे राहित होवे-अथात्‌ निदेयतासे रहित 
होवे। निदेयता सत्य धमेको इस प्रकारसे उखाड़ ढालती है जसे 
तौक्ष्ण परश॒द्वारा छोग हक्षोंकी उत्पाठन करते हैं। निदेयी पु 
रुप कभी भी ऊच्च कक्षाओंके योग्य नहीं हो सक्ता। क्रर चित्त- 
वाला पुरुष संदेव काक क्षुद्र उत्तियोंमे ही छूगा रहता है ॥ 


६ असट्टो-अश्रद्धावाला न होवे-अथोत सम्यक्‌ दशेन 
युक्त ही जीव सम्यक्‌ ज्ञानको घारण कर सक्ता है। अपितु इत- 


( १७५ ) 


ना ही नही किन्तु भ्रद्धायुक्त जीव मनोवांछित पदाथाका भीं 
प्राप्त कर छेता है और देव गुरु धमका आराधिक बन जाता है॥ 

७ सुदक्खिणो-पुदक्ष होबे-अथात्‌ बुद्धिशीक ही जाँच 
सत्य असत्यके निणयर्म समयें होता है ओर पदाथाका हण 
ज्ञाता हो जाता है, अपितु बुद्धिसेपन्न ही जीव मिंथ्याखके 
बंधनसे भी मुक्त हो जाता ३ । बुद्धेद्वारा अनेक वस्तुआके रव- 
रूपको ज्ञात करके अनेक जीवोकीं घर पथम स्थापन करनम 
सम हो जाता है, अपितु अपनी प्रातिभा द्वारा यशका भी 
प्राप्त होता है ॥ 


लब्तास्कूओ-छज्जायुक्त होना-इंद्धांकों वा माता 
पिता गुरु आदिकी छज्जा करना, उनके सन्मपुख उपहास्य उक्त 
पचन न बोलने चाहिये तथा उनके सन्प्रुख संदेव काल वि- 
नयमें ही रहना चाहिये तथा पाप कम करते समय छज्जाउक्त 
होना चाहिये अथोत्‌ अपने कुछ घमकों विचारक पाप कप्र न 
करने चाहिये ॥। 


९ दयाल्‍कू-दयायुक्त होना-अथोत्‌ कहणाउक्त होना, ना 
जीव दुःखेंसि पीड़ित हैं ओर सर्देवकाल कपम हा आउु व्यतात 
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। करते हैं वा अनाथ है वा रोगी हैं उन्तोपरि दया भाव मगठ 


छा 


“ 
है 
था 


( १७६ ) 


करना और उनकी रक्षा करते हुए साथ ही उनोंकों धमका 
उपदेश करते रहना, निदेयता कभी भी चित्त न घारण करना, 
( अपितु ) आहंसा धमंका ही नाद करते रहना ॥ 

१० मब्भच्छो मध्यरथ होना-अथोत्‌ स्तोक वातोओं 
परि ही क्रोधयुक्त न हो जाना चाहिये, आपेतु किसीका 
पक्षपात भी न करना चाहिये, जो काम हो उसमें मध्यस्थता 
अवर्ल॑बन करके रहना चाहिये वय।कि चंचछता कार्योके सुधा 
रनेमें समये नहीं हो सक्ति अपितु मध्यस्थता ही काम सिद्ध 
करती है ॥ 

११ सोमदिद्वी-सोम्प-दृष्टि युक्त ' होना-अथात्‌ किसी 
उपर भी दृष्टि विषम न करना तथा किसीके सुंदर पदायथको 
देख कर उसदी मत्सरता न करना क्योंकि प्रत्येक २ प्राणी 
अपने किये हुए कमोंके फलोंकों भोगते हैं। जो चित्तका विषम 
करना है वे ही कर्मोका वंधन है || 

१२ ग्रुणरागी-जिस जीवर्मे जो गुण हों उसीका ही राग 
करना आपितु अग्रणी जीवमें मध्यस्थ भाव अवद्ंबन करे, 
अन्य जीवोंकों गुणमें आरूढ़ करे, गुणोंका ही प्रचारक होवे॥ 

१३ सक्कह-फिर सत्य कथक होवे क्योंकि सत्य वक्ताकों 


( १७७ ) 


की भी भय नहीं होता, सत्यवादी से पदाथोंका ज्ञाता होता 
है, सत्यवादी ही जीव धमेके अंगोकों पान कर सक्ता है, सत्य- 
वादीकी ही सब ही लोग श्रतिष्ठा करते है ओर सत्य ब्रत 
सब जीवोंकी रक्षा करता है, इस लिये सत्यवादी बनना चाहिये ॥ 

१४ सपवखजुत्ता-आर सच्चेका है पक्ष करना क्याके 
न्याय धर्म इसीका ही नाम है कि जो सत्ययुक्त हैं, उनके ही 
पक्षम रहना, सत्य और न्यायके साथ वस्तुओंका निर्णय करना, 
कभी भी असत्यमम वा अन्याय मांगे गमण न करना, न्याय 
बुद्धि सदेव काल रखनी ॥ 

१५ सुदीहदंसी-दीधद्शी होना अथीत्‌ जो कार्य करने 
उनके फछाफलको प्रथम ही विचार लेना चाहिये क्योंकि 
बहुतसे काये प्रारंभ प्रिय छगते हैं पश्चात्‌ उनका फल ।निकृष्ठ 
होता है, जेस विवाह्ादिमं वेशयाद्धत प्रारंममें प्रिय पीछे धन 
यश वीये सवीका नाश करनेवाला होता हे क्योंकि जिन वाल- 
कोंको उप तृतमें वेश्याकी लग्न छग जाती हैं वे प्रायः फिर 
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किसीके भी वशमें नहीं रहते । इसी प्रकार अन्य कार्योकीं भी 
संयोजन कर छेना चाहिये ॥ 

१६ विसेसण्णू-विशेषज्ञ होना अर्थाव ज्ञानकों विशेष करि- 
के जानना | फिर पदार्थोंके फछाफलकों विचारना उसमें फिर 


( १७८ ) 


जो त्यागने योग्य कम हैं उनका परित्याग करना, जो जानने 
योग्य हैं उनको सम्यक्‌ प्रकारसे जानना, अपितु जो आदरणे 
योग्य हैं उनकी आसेवन करना तथा सामान्य पुरुषों विशे- 
सूज्ञ हो ना, फिर ज्ञानकों प्रकाशमें छाना जिस करके छोग अ- 
ज्ञान दशा ही पढ़े न रहें || 


१७ बह़ाणुग्गों-उद्धातुगत होना अथोत जो हृद्ध छुंदर 
कार्य करते आये हैं उनके ही अनुयायी रहना, जेसेकि-सप्त 
व्यसनोंका परित्याग हडोने किया था वहीं परम्पराय कुलमें 
चढी आदी होवे तों उसको उलंघन न करना तथा हुद्ध उभय 
काक पतिक्रमणादि क्रियायें करते हैं उनको उसी प्रकार आ- 
चरण कर कछेना, जैसे टद्धोंने अनेक प्रकारसे जीवॉकी रक्षा की 
सो उसी प्रकार आप भी जीवदयाका प्रचार करना अर्थात्‌ पा- 
मिंक मयोदा नो हद्धोंने बांघी हुई हैं उसको अतिक्रम न करना ॥ 

१८ विणियो-विनयवान्‌ होना क्योंकि विनयसे ही 
सभे कार्य सिद्ध होते हैं, विनय ही धमका मुख्याह़ है, विनयसे 
ही सब सुख उपलब्ध हो जाते हैं, विनय करनेवाले आत्मा 
सबको प्रिय छगते हैं, विनयवानकों धर भी प्राप्त हो जाता है, 

है छिये यथायोग्य सर्वेकी विनय करना चाहिये ॥ 


( १७९ ) 


१९ कयण्णुओ-छृतज्ञ होना अयात्‌ किये हुए परोपकार- 
का मानना क्योंकि ऋतज्ञताके कारणसे सबी ग्रण जीवको प्राप्त 
हो जाते हैं जेसेकि-श्री स्थानांग सूत्रके चतुथ स्थानकें चतुर्थ 
उद्देशरम किखा है कि चतुर्‌ कारणोंसे जीव स्वगुणोंका नाश 
कर बेठते हैँ ओर चतुर ही कारणोंसे स्वगुण दीप हो जाते हैं, 
यथा क्रोध करनेसे १ इंष्यों करनेसे २ पिध्यात्वमें प्रवेश कर- 
नेसे २ ओर कृतप्नता करनेंस ४ || आपैतु चार ही कारणो?ंसे 
गुण दीप्त होते हैं, जैसेकि पुनः २ ज्ञानके अभ्यास करनेसे २ 
ओर ग॒वादिके छेदे वरतनेसे २ तथा ग्रवादिका आनंदपूर्वक 
काय करनेसे २ ओर कृतज्ञ होनेसे ४ अथात्‌ कृतज्ञता करनेसे 
सब प्रकारके सुख उपलब्ध होते हैं, इस किये कृतज्ञ अवश्य ही 
होना चाहिये ॥ 


२० परहियत्यकारीय-और सदेव काछ ही परहितकारी 
होना चाहिये अथोत्‌ परोपकारी होना चाहिये, क्योंकि परोप- 
कारी जीव सब ही का हितेपी होते हैं, परोपकारी ही जीव घ- 
पकी हाद्धू कर सक्ते है, परोपका रीसे सब जीव हित करते हैं तथा 
प्रहितकारी जीव ऊच् श्रणिको प्राप्त हो नाता है, इस लिये परो- 
पकारता अवश्य ही आदरणीय हैं ॥ 


( १८० ) 


२१ छद्धलक्खों-लब्धलक्षी होवे-अथात्‌ उाचेत समयातु- 
सार दान देनेवाला जेसे कि अभयदान, सुपात्र दान, शा्र 
दान, ओषाधि दान, इत्यादि दानोंके अनेक भेद है किन्तु देशका- 
छानुसार दानके द्वारा धमकी टाद्धे करनेवाढ्य हावे, जसे कि 
जीव ( अभयदान) दान सबे दानोंपें श्रेष्ठ हू, यथागमे (दाणाण 
सेह अभय॑ पयाणं) अर्थात्‌ दानोंमे अभयदान परप श्रेष्ठ हे। सो 
सुत्रानुसार दान करनेवाला होवे ओर दानके द्वाग जिन धर्म 
की उन्नाति हो सक्ति है, दानसे ही जीव यश कभको प्राप्त हो जा- 
ते हैं। सो इस लिये श्रुत दान अवश्य ही करना चाहिये ॥ 

फिर द्वादश भावनायें द्वारा अपनी आत्माकों पवित्र करता 
पढम मणिज्च मसरणं संसारे एगयाय अज्नत्त ॥ 
असुछझतं आसब संवरोय तह निद्लरा नवमी १॥ 
लोगसहावोबोढी उुद्च॒ह्ा धम्मस्स सावहगायरिद्‌। 
एया उज्नावणाउ ज्ावेयबा पयत्तेएं ॥ २॥ 


हे भाषायः--संसारमें जो जो पदाथे देखनेंगें आते हैं वे 
पर + अनित्यता प्रतिपादन कर रहे हैं | जो पदा्थोंका स्वरूप 


( १८१ ) 


आतः+कालपें होता हे वह मध्यान्द काछूमें नही रहता, आपितु जो 
मध्यान्ह कालमें देखा जाता है वह सन्ध्या कालमें दष्टिगोचर नहीं 
होता। इस छिये निज आत्मा बिना पुददछ सम्बन्धि जो जो पदाये 
हैं वे सबे क्षणभंगुर हैं, नाशवान्‌ हैं, जितने पुदछके सम्बन्ध 
मिले हुए हैं वे सव विनाशी हैं ॥ इस प्रकारसे पदार्थोरी 
आनित्यता विचारना उसीका नाम अनित्य भावना है॥ 
अशरण ज्ञावना ॥ 

संसारमे जीवोंको दुखोंसे पीड़ित होते हुएको केवल (शक 
धपका हीं शरण होता हैं, अन्य माता पिता भायादि कोई भी 
रक्षा करनेमें समये नहीं होते तथा जब मृत्यु आती है उस 
काल्में कोई भी साथी नहीं वनता किन्तु एक धर्म ही है जो 
आत्माकी रक्षा करता है। अन्य जीव तो मृत्युके आने पर से 
पृथक्‌ २ हो जाते हैं किन्तु जब इन्द्र महाराज मृत्यु धपको प्राप्त 
होते हैं उस काहमें उनका कोई भी रक्षा नहीं कर सक्ता तो 
भला अन्य जीवॉकी वात ही कोन पूछता है? तथा जितने पास- 
चती धन धान्यादि हैँ वे भी अंतकालमें सह्ययक नदी वनते 
केबरु आत्मस्वरूप ही अपना है और सब अशरण हैं, इस लिये 
यह उत्तम सामग्री जो जीवोंकों प्राप्त हुईं है उसको व्यथ 
न खोना चाहिये || 


ला 


( १८२ ) 


संसार ज्ञावना ॥ 


संसार भावना उसका नाम है जो इस प्रकारसे विचार 
करता है कि यही आत्मा अन॑तवार एक योननिमें जन्म मरण 
कर चुका है आपैतु इतना ही नहीं किन्तु प्रत्येक २ जीवके साथ 
सवे प्रकारसे सम्बन्ध भी हो चुके हैं, किन्तु शोक है फिर यह 
जीव धर्मके मागेमें प्रवेश नहीं करता। अहो ! संसारकी केर्सी 
विचित्रता है कि पुत्र मृत्यु होकर पिता बन जाता है ओर पिता 
मरकर पुत्र होता है। इस प्रकारसे भी परिवत्तेन होनेपर इस जीं- 
वने सम्यग्‌ ज्ञानादिको न सेवन किया जिसके द्वारा इसकी 
मुक्ति हो जाती ॥ 

एकल जावना॥ 


फिर इस प्रकारसे अलुप्रेक्षण करे कि एकले ही जीव 
मृत्यु होते हैं ओर प्रत्येक २ ही जन्म धारण करते हैं किन्तु 
कोई भी किसीके साथ आता नहीं ओर न कोई किसीके साथ 
ही जाता है। केवल धर्म ही अपना है जो सरदेवकाल जीवके 
साथ ही रहता है अथवा मेरा निज आत्मा ही है इसके भित्र 
न कोई मेरा हैऔर न में किसीका हूं । यादे में किसी प्रकारके 


०. 


खोंसे पीड़ित होता हूं दो मेरे सम्बन्धी उससे मुजे मुक्त नहीं, 


( १८३ ) 


कर सक्ते और नाही में उनको किसी प्रकारसे दुःखोंसे विमुक्त 

करनेमें सम हूं। प्रत्येक २ प्राणी अपने २ किये हुए क्मोंके 
दान किक हें चर 

फछकों अनुभव करते हैं इसका ही नाम एकत्व भावना है ॥ 


अन्यत्व भावना ॥ 
है आत्मन ! तू और शरीर अन्य २ है, यह शरीर पुद- 
छका संचय है अपितु चेतन स्वरूप है। तू अमूत्तिमान सवे 
ज्ञानमय द्रव्य है। यह शरीर मूत्तिमान शुन्यरूप द्रव्य है ओर 
तू अक्षय अव्ययरूप है, किन्तु यह शरीर विनाशरूप धर्मवाछा 
है फिर तू क्‍यों इसमें मूच्छित हो रहा है ? क्‍योंकि तू और 
शरीर भिन्न २ द्रव्य हैं ॥ फिर तू इन कर्मोके वशीभूत होता हुआ 
क्यों दुःखेंकों सहन कर रहा है ! इस शरीरसे भिन्न होनेका 
उपाय कर और अपनेसे से पुद्छ द्रव्यको भिन्न मान फिर 
उसस्ते विमुक्त हों क्योंकि तू अन्य हैँ तेरेसे मिन्न पदाथे अन्य हैं |॥ 
आअशुचि ज्ञावना ॥ 
फिर ऐसे विचारे कि यह जीव तो सदा ही पतषित्र है किन्तु 
सह शरीर मछीनताका घर है। नव द्वार इसके सदा ही मलीन 
रहते हैं अपितु इतना ही नहीं किन्तु जो पवित्र पदाथ इस गंध- 
मय शरीरका स्पशे भी कर लेते हैं वह भी अपनी पवित्रता खो 


( १८४ ) 


बैठते हैं, क्योंकि इसके अभ्यन्तर मलमूत्र, रुघिर राध, संवे 
गंधमय पदायथे हैं फिर मृत्युके पीछे इसका कोई भी अवयब 
काम नहीं आता, परंतु देखनको भी चित्त नहीं करता | फिर 
यह शरीर किसी प्रकारसे भी पवित्रताकों धारण नहीं कर 
सक्ता, केवछ एक .धर्म ही सारभूत है अन्य इस शरीरमें कोई 
भी पदाथ सारभूत नहीं ह क्योंकि इसका अशु्चि थम हो हैं। 
इस किये हे जीव ! इस शरीरमें मूच्छत मत हो, इससे पृथक्‌ 
शी जिस करके तुमको मोक्षको प्राप्ति होवे ॥ 
आरस्व भावना ॥ 
राग द्वेष मिथ्यात्व अव्रत कपाययोंग मोह इनके ही द्वारें 
शुभाशुभ कम आते है उसका ही नाम आख्रव है आर आत्त- 
ध्यान, राद्रध्यान इनके द्वारा जीव अशुभ कर्मोका संचय करते 
हैं तथा हिंसा, असत्य, अदत्त, अब्रह्मचय, परिग्रह, यह पांच 
ही कम आनेके माग है इनसे प्राणी गुरुताको प्राप्त हो रहे हैं 
ओर नाना प्रकारकी गातियोंमि सतत पर्यटन कर रहे ६। आप ही ,” 
कभे करते हैँ आप ही उनके फक्कोको भोग छेते हैं। शुभ भावाएं 
शुभ कपे एकत्र करते है अशुभ भावोंसे अश्युभ, किन्तु अशुभ 
कमोका फल जीवोंको दुःखरूप भोगना पड़ता है, शुभ कर्मोंक 


सुखरूप फल होता हैं। इस प्रकारसे विचार करना उसका ही 
नाम आख्रव भावना है ॥ 
पु 
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संवर जञावना ॥ 

जो जो कम आनेके मांग हैं उनको निरोध करना वे संवर 
भावना है तथा क्रोधको क्षमासे वशर्मे करना, मानकों मादेव वा 
मृदुतासे, मायाको ऋजु भावोंसि, छोभको संतोपते, इसी प्रकार 
जिन मार्गोस कमे आते हैं उन मागाका ही नेशेध करना सा 
ही सम्बर भावना हैं जसे कि अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचय, 
अपरिग्रह, सम्यक्त्र, व्रत, अयोग, समिति, गुप्ति, चारित्र, मन 
वचन कायाको वश्चर्म करना वे दी संवर भावना है॥ 


निमरा भावना ॥ 


निजरा उसका नाम है जिसके करनेसे कर्मोके वीजका 
ही नाश हो जाये तव ही आत्मा मोक्षरूप होता है | ३६ निजरा 
द्वादश प्रकारके तपसे होती है उसीका है नाम सकाम निज्जरा 
है, नहीं तो अकाम निजेरा जीव सभ्य २ करते हैं किंतु अकाय 
निजरासे संसारकी क्षीणठा नहीं होती। सकाम निजेरा जीवको 
मुक्ति देती है अथोत्‌ ज्ञानके साथ सम्यग्‌ चारित्रका आचरण 
करना उद्धोके द्वारा जीव कर्मों बीजकों दाश कर देते हैं 
ओर वही क्रिया जीवके कार्यसाधक होती है। सो यदि जी- 
बने पूरे सकाय निजेरा की होती तो अब नाना पकारके कष्ट 
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को सहन न करता किन्तु अब वहीं उपाय किया जाये जि- 
सके द्वारा सकाम निजरा होकर मुक्तिकी प्राप्ति होवे ॥ 
९ 
लाकस्वभाव भावना ॥ 
कोकके स्वरूपको अलु्रेक्षण करना जेसेकि यह छोंग अ- 
+__ ४५ क] हज 
नादि अनंत है और इसमें पुद्ढल द्रव्यकी पर्याय सादि सातन्ता 


सिद्ध करती है और इसमें तीन छोग कहे जाते हैं जेसोकि म- 
नुष्यछाक स्वगेलोक पाताछढलोक नृत्य करते पुरुषफ सस्थानर्म 


हैं, इसमें असंख्यात द्वीप सप्तद्र है, अधोलाकमें सप्त नरक स्थान 
हैं तथा भवनपति व्यन्तर देवोंके भी स्थान हैं, उपारि : ६ रवगे 
हैं इषत्‌ प्रभा प्रथिवी है सो ऐसे लोगमें शुचीके अग्रभाग मात्र 
भी स्थान नहीं रहा कि जिसमें जीवने अनंत वार जन्म मरण 
न किये हो, अथोत्‌ जन्म मरण करके इस संसारको मीवने 
पूण कर दिया है किंतु शोक हैं फिर भा इस जीवकी संसारसे 
तृप्ति न हुई, अपितु विषयके मागमें छगा हुआ है। इस लिये 
छोकके स्वरूपको ज्ञात करके संसारसे निहत होना चाहिये 
वे ही छोकस्वभाव भावना है ॥ 
घर्म भावना ॥ 

इस ससारचक्रमें जीवने अनंत जन्म मरण नाना: 

प्रकारकी योनियोंमें किये हैं किन्तु यादे मनुष्य भव प्राप्त हों 
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गया तो देश आयेका मरिकतनना अतीव काठिन है क्योंकि बहुतसे 
देश ऐसे भी पढ़े हैं जिन्होंने कभी श्रुत चारित्र रूप पर्मका 
नाम ही नहीं सुना। यादे आये देश भी मिक गया तो आये 
कुछका मिलना महान्‌ कठिन है क्योंकि आये देशमें भी वहुतसे- 
ऐसे कुछ हैं जिनमें पशुवध होता हे और मांसादिे भक्षण कर- 
ते हैं। यादि आये कुछ भी मिल गया तो दीघायुका मिलना 
परम दुष्कर है क्योंकि स्वत्प आयु धामिक काये क्या हो सक्ते 
हैं? भला यादे दीघोयुकी प्राप्ति हो गई तो पंचिंद्रिय पूर्ण मिलनी 
अतीब ही कठिन हैं क्योंकि चक्षुरादिके रहित होनेपर दयाका 
पूर्ण फक जीव प्राप्त नही कर सक्ते । भला यादे इच्द्रिय पू्णे हों 
तो शरीरका नीरोंग होना वड़ा ही कठिन है क्योंकि व्याधियुक्त 
जीव धमकी वात ही नही सुन सक्ता । सो यादे शरीर भी नी- 
रोग मिल गया तो सुपुरुषोंका संग होना महान्‌ ही दुष्कर है 
क्योंकि कुप्तंग होना स्वाभाविक वात है | भय यारे छुननोंका 
संग भी मिल गया तो सूत्रका श्रवण करना महान कांठेन है। 
भा सूत्रकी श्रवण भी कर किया तो उसके उपरि श्रद्धानका 
होना अतीव दुष्कर है। भला यादे थ्रद्धान भी ठीक प्राप्त हो गया 
तो धर्मका पालन करना परम कठिन है क्योंकि धर्भकी क्रिया 
आशावान्‌ पुरुषेसि नहीं पल सक्ती किस्तु धप अनाथेंका नाथ 


मु 
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है, अबांधवोंका वांधव है, दुःखियोंकी रक्षा करनेवाला है, आमे 
जावालाका मित्रे हैं, सबकी रक्षा करनेवाढो हैं, धमके प्रभा- 


चसे सब काम ठीक हो रहे हैं तथा धम ही यक्ष, राक्षत, सपे, 
हाथी, लिंह, व्याप्र, इनसे रक्षा करता हैं अथात्‌ अनेक कष्ठेसि 


बचानेबाला एक धम हैं हैं। इस लिये पृण सामग्रौके मिलने 
पर धममें आलृप्य कदापि न करना चाहिये । हे जीव ! तेरेको 
उक्त सामग्री प्णेतासे प्राप्त हे इस किये तू अब धर्म करनेंमे 
अमाद न कर | यह सम्रय यादे व्यतीत हो गया तो फिर मिलना 
असंभव है। इस प्रकारके भावोंकों धम भावना कहते हैं || 
बोधबीज ज्ञावना ॥ 

संसार रूपी अणैवर्म जीवोंकों सवे प्रकारकी ऋद्धियें 
आाप्त हो जाती है किन्तु बेधवीजका मिलना बहुत ही काठिन 
है अथात्‌ सम्यक्त्वका मिढूना परम दुष्कर है | इस लिये पूर्वोक्त 
सामग्रेयं मिलनेपर सम्पक्त्व॒कों अवश्य ही धारण करना चाहिये, 
अर्थात्‌ आत्मस्वरूपकी अवश्य हो जानना चाहिये। सम्यग्‌ 
ज्ञान, सम्यग दर्शन, सम्यग चारत्रके द्वारा शुद्ध दव गुरु ध 
मेंकी निष्ठा करके आत्मस्वरूपको पूणे प्रकारसे ज्ञात करके 
सम्यग्‌ चारित्रकों घारण करना चाहिये क्‍योंकि संसारमें माता 
पता भगिनी अआ्ञाता भायां पुत्र धन धान्य सर्व प्रकारके 
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संयोग मिछ जाते हैं परंतु वोधवीज ही प्राप्त होना काठेन है ७. 
इस लिये वोधवीजकों अवश्य ही प्राप्त करना चाहेंये। इस पम- 
कारसे जो आत्मामें भाव धारण करता हैं उसीका नाम बोध- 
वीज भावना है | सो यह द्वादश भावनायें आत्माको पवित्र 
करनेवाली हैं, कमंमछके धोनेके लिये महान्‌ पाविन्न वारिरूप 
हैं, संसार रूपी समुद्र पोतके तुल्य हैं, द्वादश वर्तोकी निष्कंक 
करनेवाली हैं और आतिचारोंकों दूर करनेवाछो हैं, सत्यरू- 
पके बतलानेवारी हैं, मुक्तिमागके लिये निश्चेणि रूप हैं | इस 
ढिये प्राणीमात्रकों इनके आशभ्रयय्रूत अवश्य ही होना चाहियें॥ 
फिर निम्नलिखित चार प्रकारकी भावनायें द्वारा छोगंसि वता- 
व्‌ करना चाहिये ॥ 


मेत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च 
सत््वग्ुणाधिक क्िश्यमाना4विनयेषु । तत्त्वा- 
थेसूत्र अ० छ स॒० ११॥ 

इसका यह अयथ- है कि मेत्री, अमोद, कारुण्यू, माध्यस्थ, 


यह चार ही भावनायें अनुऋमतासे इस प्रकारसे करनी चाहिये 


जेसे कि सब जीवोके साथ मेर्तनाभाव, एकेन्द्रियते पंचिद्रिय 
परयेनत किसी भी भीवके साथ देष भाव नहीं करना और यह 
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भाव रखनेसे कोई जीव पाप कम न करे, नाहीं दुःखोंओं प्राप्त 
दोवे, यथाशक्ति जीवॉपर परोपकार करते रहना, अन्त+करणसे 
बैरभावको त्याग देना उसका ही नाम मेत्री भावना है। ओर जो 
अपनेसे गुणों हृद्ध हैं धमात्मा हैं परोपकारी हैं सलवक्ता हैं 
ब्रह्मचारी हैँ दयारूप शान्तिसागर हैं इस प्रकारके जनोंको 
[खकर प्रमोद करना अथांतू इृष्प। न करना अपितु हष्‌ प्रगट 
रना आर उनके गुणोका अनुकरण करना प्रसन्न होना उनकी 
थायोग्य भक्ति आदे करना उस्तीका नाग प्रमोद भावना है॥ 
पर जो छाग रोगासे पीड़ेत हैं दुःखित हैं दीन हैं वा 
राधीन हैं तथा सदव काल दुःखोंकों जो अनुभव कर रहें हैं 
न जीचों पर करुणा भाव रखना और उनको दुःखोंसे विप्रुक्त 
रनका प्रयत्न करते रहना यथाशक्ति दुःखोंसे उनपीडित 
तीवोंकी रक्षा करना उसीका ही नाम कारुण्य भावना है अथात्‌ 
व जीवोपरि दयाभाव रखना किन्तु दुःखियोंको देखकर हे 
प्रगट करना सोई कारुण्य भावना है। और जो जीव आदि 
यी हैं संदेवकाछ देव गुरु धममे प्रतिकूछ काये करनेवाले हैं 
ने जीवॉम माध्यस्थ भाव रखना अथात्‌ उनको यथायोग्य 
शक्षा तो करनी किन्तु द्वेष न करना वही माध्यस्थ्य भावना है। 
१ यह चार ही भावनायें आत्मकृस्याण करनेवाढी हैं और 
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जीवॉकों सुपागमें छगानेवाढ्वली हैं ओर सत्यपथकी दर्शक हैं | 
इनका अभ्यास प्राणी मात्रकों करना चाहिये क्योंकि यह संसार 
आनित्य है, परलोकर्मे अवश्य ही गमन करना है, माता पिता 
भायादि सव ही रुदन करते हुए रह जाते हैं आरे फिर उसका 


आत्र सत्कार कर दृत है, आर फर जा कुछ उसका द्र॒न्‍्य हृता 
व सव्‌ छाग उसका ावभाग कर लत ह ॥कनत्‌ उसन जा 


कम किये थे वे उन्हीं क्ोंकी लेकर परछोकको पहोँच जाता है 
| ६ उन्ही कर्मोके अनुसार दुःख सुख रूप फलको भोगता है, 


है लिये जय मनुष्य भव्‌ प्राप्त हो गया है फेर भाति आय, 
छ आय, क्षेत्र आये, कप आये,भाषा आये,शिव्पाय जब इतने 


गुण आयेताऊे भी प्राप्त हो गये फिर ज्ञानाय, दशनाय चारि- 
त्राय, अवश्य ही बनना चाहिये। तक्तपार्ग के पृणे बेचा देकर 
परोपकारियोंके अग्रणी वनना चाहिये और सत्य यागेके 
द्वारा सत्य पदा्थोंका पूर्ण प्रकाश करना चाहिये। फिर 
सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यगू दशेन, सम्यंग्‌ चारित्रसे स्वआ- 
स्माको विभूषित करके मोक्षरूपी रक्ष्पीकी प्राप्ति होवे । फिर 
सिद्धपद जो सादि अनंत युक्त पदवाल्य है उसको प्राप्त 
होकर अभर अपर पिद्ध बुद्ध ऐसे करना चाहिये। 
अनंदशन, अन॑तदशन, अनंतसुस, अनंतववल्वीर्य युक्त दोहऋर 
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जाव मोक्षमं विराजमान हो जाता है, ससारी ईंधनोसे स्वथा 
हीं छूटकर जन्ममरणसे रहित हो जाता है ओर सदा ही सुख- 
रूपमें निवास करता ६ अर्थात्‌ उस आत्माको सस्यगूज्ञान, 
सम्यगदशेन, सम्यगचारित्रके परभावसे अक्षय सुखकी प्राप्ति हो 
जाती है। आशा है भव्य जन उक्त तीनों रव्नोंकों ग्रहण करके 
इस प्रवाइरूप अनादे अनंत संसारचक्रसे विमुक्त होकर मोज्न- 
रूपी लक्ष्मीके साधक बनेंगे और अन्य जीडॉपर परोपकार के- 
रके सत्य पथर्म स्थापन करगे जिस करके डनको आत्माक्ी 
सववथा शान्तिकी प्राप्ति होवेगी और जो त्रिपदी महार्थत्र हे जे 
सेकि उत्पत्ति, नाश, ध्रुव, सो उत्पात्ति नाशस रहित धोकर ध्ुव| 
व्यवस्था जो निज स्वरूप हे उसको ही प्राप्त होवेंगे क्यकि उ 
'पाति नाश यह विभाविक पयोय हैं किन्तु त्रिकाल्में सतरूपमे 
रहना अथात्‌ निज गुणमें रहना यह स्वाभाविक अथांत्‌ निश- 
गुण ६। सो कमेमकसे रहित होकर शुद्ध रूप निज गुणमें स्वे- 
ज्ञतार्म वा सर्वदार्शताम जीव उक्त तीनों रत्नों करके विशजपाद 
हे जाते हूँ। में आकांक्षा करता हूं कि भव्य जीव श्री अहनदेवके 
भतिपादन किये हुए तत्त्वोद्ररा अपना कल्याण अवश्य ही करेंगे। 


कर] 


/.« 


[ इंति थी अनेकान्त सिद्धाम्त दपणंस्‍य चतर्थ सगे समाप्त ॥॥ इति श्री अनेकान्त सिद्धान्त दपर्णस्य चतुर्थ सगे समाप्त । ! 
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उस अमका जनक दोष ( अज्ञानादि ) है क्यों कि प्रमाण तो कमी 
दोषका कारण हो ही नहीं सकता ॥ ३७ ॥ आपसमें शत्रुतावाले 
सत्त्व ओर असत्त्व है, याने वह दोनो कभी साथ रही नहीं सकते 
तब भी तुम कहते हो की यह दोनों पदाथ में साथ रहते है यह 
तुमारा संदेह है, ओर जो सशयका छेदन करनेवाला शात्र हैं 
वह भी जो संशयको पेदा करे, दूसरा कोन शरण है ! 
॥ ३८ ॥ निर्णय करने में असमर्थता होने से विविधप्रकारके शात्रों 
का उच्छिष" जो एक देश उसका अल्पसंग्रह करनेवाला, और 
आाचाये (निश्चायक ) के लक्षणों से रहित होने से, जिन (अर्हन) हमको 
मान्य नहीं है ॥ ३९ ॥ और स्थाद्गादकी सिद्धिकों जो तुम निश्चित 
मानोगे तो तुमारा संशयपर्यवसायी सिद्धान्त नष्ट हो जायगा, 
और यदि उसमें प्रमाणकी ग्रब्ृत्ति दिखलावोंगे तब भी वही दोष 
आवेगा, औरः विद्वानों की प्रवृत्ति सदैव निश्चयपूर्वक होती है इस हिये 
तुमारें सिद्धान्त में कोई अवृत्ति नहीं कर सकता | ४० ॥ जिप्तमें 
शाक्षित और परस्पर विरुद्ध वा्यों कि पुनः पुनः आवृत्ति हो 
वह भी- शाख है ऐसा-कहनेवालेके मुखकी आरती जैनाइना उतरे 
॥.9१ ॥ यहां तक जो' महाशयजी ने जैनियों का अभेद्य स्याद्वादका' 
न ' आक्षेपण किया है उसका पाठक महाशय निम्न लिखित उत्तर 
से पढें, “महाशयजी ने कहा है कि-जैनदर्शन कार्य करने से 
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हि वस्तु को सत्‌ मानता है, इत्यादि” | - 
मैं महाशयजी से प्राथेना पूवंक कहता हँ की - यदि 
आप अपना पक्षपातोपहतचक्षुः को: दूर करते तो स्पष्ट माठम- 
होता की जैनदर्शनका वह ( पृर्वोक्त ) मन्तव्य नहीं हैः, परन्तु 
जैनद्शनका यह मन्तव्य है कि वस्तुका स्वभाव ,ही, सदू, 
असद्‌ रूप है. याने स्वभाव से ही वस्तु भावाउमाव उमयस्वरूप है.., 
फिर शास्त्रीजी की- स्थूल बुद्धिमें इस वातकी समझ न पड़ी तो. कहा: 
की क्‍या एकही वस्तु भावस्वरूप और अमावस्वरूप कभी, होसक्ती 
है *, तो, मुझे कहना चाहिये की क्‍या आपमें पुत्रत्व, पितृत्व 
नहीं है ? क्या आप मनुष्यभावरूप और आअश्वाउभावरूप - नहीं 
है *, आपको. अविलम्ब स्वीकार करना होगा विरुद्ध धर्म भी सापेक्ष, 
होकर एक वस्तु में अच्छी रीति से रह सकते हैं, इसमें कोई प्रकार 
का विरोध नहीं है. देखिये ओर चित्त को, सुख्ित रखकर परदिये--- 
“न हि भावेकरूप वस्लिति, विश्वस्य वैश्वरूप्यप्रसज्ञात्‌ | ना- 
 प्यभावरूपम्‌ , नीरूपत्वप्रसज्ञात्‌ । किन्तु स्वरूपेण स्वद्गृब्य-क्षेत्र-काल- 
भाव: सत्त्वात्‌, पररूपेण स्वद्गव्य-क्षेत्र-काल-भावैश्वाउ्सक्त्वात्‌ मावा5- 
भावरूप वस्तु, तथेव प्रमाणानां प्रवृत्ते: |. , 
यदाह:- 
“अयमेवेति यो ब्येष भावे भवति- निर्णयः। 
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नेष वस्त्वन्तराउभावसंवित््यनुगमाहते | १ |” 

' जगत में वस्तु केवल भावरूपही नहीं है क्योंकि यदि 
भावरूप होती "तो घट भी पटभावरूप, अश्वभावरूप, हस्तिभाव- 
रूप 'होता, और वस्तु केवरल अमावरूप भी नहीं है- ऐसा 
माने तो सब का शूत्यत्व का ही प्रसंग होगा, इस लिये सब 
वस्तु 'अपने रूंप से याने अपने द्रव्य, क्षेत्र; काठ और भावरुपसे 
तो सत्‌ है ओर परकीयरूपसे' याने पराया द्रव्य, क्षेत्र, काढ, 
भावरूप से 'असत्‌ है जैसे कि- द्रव्यसे घट पार्थिवरूपसे है, परन्तु 
जलरुपसे 'नहि है, क्षेत्र से काशी में बना हुआ घट काशी का है, 
किन्तु हरद्वार का नहीं है; कार से वसन्‍्त ऋतु में बना हुआ घर 
वासन्तिक है किन्तु शैशिर नहीं है; भावसे रयाम घट श्याम है, किन्तु 
रक्त नहीं है; 'यदि्‌ सब रूपसे वस्तु को सतू मानने में आवे तो एक 
ही घट का बहुत रूपसे ( इतर पटादिरूपसे ) भी स्थिति होनी 
चाहिये, इस 'लिये जैन तार्किकों का यह तक ठीक २ वस्तुका निश्चय 
ज्ञान दिखलाता है कि वस्तु स्वभाव से ही स्वरूप से सत्‌ है और 
पररूपसे 'असत्‌ है. और यह बात तो आबाल गोपाल प्रसिद्ध है. और 
शार्ललौजी ने जो कहा कि “वस्तु में भावाउमावरूप जो ज्ञान है वह 
अमजन्य है”? वह भी उनका कथन अमविषयक है, क्योंकि अमका जो 

“अतस्मिन्‌ तद्ध्यवसायो अ्रम:? याने जो घट में पटका ज्ञान होना 


ल्‍  , 

वह ही. भ्रम है किन्तु घट में घटका ज्ञान होना तो अम नहीं है. 
ऐसे ही वस्तु उमय रूप है उस में उमयरूपताज्ञान अमात्मक 
कभी नहीं हो सकता. ओर जो शास्त्रीजी बावाने अपनी तूती चलाई 
है कि “यदि एक ही वस्तु में यह दो बात ( सदू-असद्‌ रूपता ) 
मारना जाय तो वह ज्ञान 'सशयात्मक है” इस से'यह मारम होता 
है कि शाख्रीजी सशयके लक्षणकों भूलगये- देखिये, संशयका लक्षण 
पूर्व ऋषियोंने इस प्रकार बतलाया है कि--- 'अनुभयत्र उभयकों 
टिसंस्पर्शी प्रत्ययः संशयः; अनुभयरवभावे वस्तुनि उमयपरिमशेनशाक 
ज्ञान संशय: ।! 

“याने जिसमें दो स्वभाव नहीं है ओर उसमें दो स्वभावका जो 
ज्ञान होता है वह संशय है परन्तु यह' बात वस्तुका सदू-असदू 
उभय ज्ञान में नहीं आसकती, क्योंकि पूर्वोक्त कई प्रमाणों से वस्तु 
उमयस्वभाव सिद्ध हो जुकी है' ओर शार्ख्नजी नेजो कहा कि 
“स्वाद्गाद की और प्रमाण की सत्ता को निश्चित मानो तो तुमारा 
सिद्धान्त बाधित होगा” यह भी एक पुराण .की तरह गष्प है 
क्योंकि जेनदशन तो सब वस्तु को निज रूपसे सत्‌ और अन्यरूप 
से असत्‌ मानता है. वेसे ही स्वाद्गाद भी स्वरूपसे सत्‌ और स्वाद्वादा- 
भासरूप से असत्‌ है और प्रमाण भी प्रमाणरूप सत्‌ और प्रमा- 
णाभासरूप से असत्‌ है. ओर शासत्री जी यह समझते होंगे कि 
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जैनदर्शन का मन्तव्य अव्यवस्थित है. तो यह नहीं है क्योंकि 
पूर्वोक्त रीतिसे जेनद्शन काथित वस्तुस्वमाव कथन वास्तव वस्तुका 
निश्वायक है परन्तु उसमें अल्प मी अव्यवस्था नहीं है, जो कई छोग 
वस्तुका एकही रूप है याने वस्तु भावरूप ही है या अमावरुप है. 
ऐसा मानते हैं उनके सिद्धान्त में बडी मारी अव्यवस्था हो जायगी, 
और यदि शासत्रीजी एकही पदार्थ में विरुद्ध धर्मद्वय के स्वीकार को 
विरोध समझे तो उनके पितामह प्रशस्तपादभाष्यकार के सिद्धान्त को 
भी विरुद्ध मानना चाहिये क्योंकि- भाष्यकार भी एक ही शृथ्वी, 
जल, वायु, अग्नि, उसमें नित्यता और अनित्यता मानते है उन्होंने कहा 
है कि- 'सा तु द्विविधा, नित्या अनित्या च, नित्या परमाणुरूपा 
कार्यरूपा तु अनित्या. याने जो प्रथ्वी परमाणुरूप है वह नित्य है 
और जो प्रथ्वी कार्यरूप है वह अनित्य है, और नवीन तार्किक- 
गण भी भाव ओर अभावका समानाधिकरण मानते है यह बात क्या 
शाब्रीजी भूल गये ! 
इन सब वातों से यही सिद्ध होता है कि अलिविलासिसंकाप और, 
उसके निमांता ये दोनों हीं अनाप्त है | 

अब जैनसम्मत ईश्वर में जो शास्त्री जी के पूर्वपक्ष है उनको 

लिखते हँ--- 


ताल-भू-गगनसब्व पथीनजीवाः 
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खारए-यत्रसहिता निजभोग्यभागान्‌ ।' 
उत्पादयन्त्वलमशेपकृतेश्वरेण 
.. क्ल॒पन, सिध्यति फले न हि कब्प्यतेउन्यव्‌ ॥। 
सब जीव अपने अदृष्ट: (भाग्य) और यत्न से सब चीज को पेदा 
करते हैं, इसालिये राष्टि का बनानेवाला एक ईश्वर है ऐसी झूठी करुप- 
ना नहीं करनी चाहिये, रष्टिकता ईश्वर के विना भी जब अपना इष्ट 
होता है तब उसकी कल्पना निष्फल है ।” 
( शास्तिजी कृत उत्तरपक्ष ) 
“हष्टवेकचेतननिदेशवशां परहत्ति 
कार्ये .लछघावपि ग्रहे बहुचेतनानाम्‌ । 
ब्रह्माण्हनिरमितमनेकक्रताम पी च्छ- 
जैक समस्तविभुमीखवरमाश्रयख ।| ४७॥ 
कुवेन्तु काथन यथासरुचि प्रदत्ती- 
रेका5उपि का5पि परभीतिकृता प्रहत्ति; । 
दृष्ट्रा कुठुम्बनगरस्थितचेतनेघु 
यद्धीतिजाउखिलकृतिः परमेखर! सः ॥ ४८ ॥ 
तन्निल्ममिष्टमुपपत्तिमदन्य था 5स्य 
हेत्वन्तरानुसरणे त्वनवस्थितिः स्यात्‌ । 
नित्य गतातिशयमीश इृदं दधानः 
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साधारण सकलकायविधों निदानमर्‌ || ५० ॥ 
खस्वार्जिताशुभशुभावहकर्म भेदात्‌ 

प्रामोतिं जीवंनिवह। फलभंदमद्धा । 
आन्थ्येन पहुसदशाक्षमकमहन्दा- 

उधिष्ठानतादतेनिदानगुंणों महेश। ॥ ५१ ॥ 
प्नेत्री लडभेत यदि कपणबवीजवाप- 

दाक्ष्यप्रमादवशत) फलसिद्ध5-सिद्धी । 
दोषोउत्र नेव जलदस्य तथेःश्वरस्य 

पम्यनिश्चणतयोन यतः प्रस॒ज्ृ || ५२ ॥ 

येषु हेतुषु तु सत्स्व5पि कष्टेचेप्ला 

स्यानिष्फका जलधरो यदि न प्रवर्षत । 
साधारणों जलूधरः किल तेन हेतु: 

सा रीतिरप्रतिहता परमेश्धरेईपि ॥ ५३ ॥ 
जीवो न वेत्ति सकरूं स्वमपीह कमे 

दूरे परस्य कथमेव ततोअधितिष्ठेत । 
सवेज्ञतां तदुचितां हि वहन परेशो- 

उधिष्ठानताभरसहो5्ल्पमतिने जीवः ॥ ५४९ ॥। 
इत्युक्तयुक्तिनिवहेंः परमेशसिद्धो 

तस्य प्रपश्वहितसाधनमागदर्शी । 


४६ 0३.) 


आदेश एवं किलर वेदपदाभिपेयों 
नोलइख्य एप तद॒धीनदहितार्थिजीवे! ॥ ५५ ॥ 

इन सब छोकका रहस्म यृह ही हे, कि- इस जगत के रचयिता 
कोई एक, इधर है, यह,बात अनुमान, प्रमाण से सिद्ध होती है. जैन 
की प्राण़ीओंके छोटेसे भी कार्य में कोईन कोई अधिष्ठाता रहता है, 
तो यह अनेक प्राणीसे बना हुवा ज़ो नह्माण्ड रूप कराये उसमें अधि- 
ष्ठाता सवेन्न व्यापक एक इंश्वर को मानना ज्राहिये॥ 9७ ॥ जितनी 
प्रवृत्तिय़ां यथारुचि जीवगण करता है, उन सब, में एक प्रवृत्ति 
तो किसीका ढह़र रखके कुठ्धम्व और ब्गर में रहे हुवे जीव में दिखाई 
देता है, इसलिये जिसकी भीति से उस ग्रवृत्तिको लोग कर रहे दै, 
वह ही सर्वेसष्टा इश्वर है॥ 9८ ॥ ओर उस ईश्वरका ज्ञात्त नित्म 
है याने न कभी नष्ट होता है, न कभी पैदा होता है; न क्री वि- 
कार को भी प्राता है, सदा एक रूपही रहता है. यदि उसको जनित्म 
माना जाय तो 'उसका (ज्ञानका) कोह हेल्वन्तर ख्ीकारना पडेगा, तो 
जो हेतु स्वीकृत है वह नित्म, या झनित्य *, यदि नित्य, तो श्ञान- 
कोही नित्य मानकर व्यथ हेतु प्रकव्पन क़्यों करना. -चाहिय्रे ? जौर 
अनित्य मानो तो उसका भी हेतु होना चाहिये. इस प्रकार माननेमें 
अनवस्था आती है. इसलिये ईश्वरका ज्ञान नित्य ही है और सब 
कराये में कारण रूपसे ड़सीकों ही ईश्वर धारण कुरतें है ||५०॥ यदि 


नर 


( १४ ) 


जैन कहे की अपना २ शुभाशुभ कर्मसेही आत्मा शुभाशुम फल पाता 
है तो भी यह उचित नहीं, क्योंकि कमे तो जड होनेसे फल देनेमें 
असमर्थ है, इसलिये उसका (कर्मका) भी एक महेश भविष्ठाता होना 
चाहिये ॥५१॥ खेतीहर अपनी कपणकी और बोनेकी कुशलता और 
अकुशलता से फलसिद्धि यातो फछाउसिद्धिको पाता है, जैसे इसमें 


'मेघका दोष नहीं है, वेसेही जीवको सुख, दु.ख पानेमें इंश्वरका दोष 


'नहीं है इसलिये ईश्वर रागी, छवपी नहीं कहा जा सकता है 
॥ ७२ ॥ और भी सब हेतुगण विद्यमान होनेपर भी यदि वृष्ट 
न होंवे तो जैसे खेतीहर की सब कर्षणादि चेष्ठा निष्फल होती है, 
वैसेही यदि इंश्वरेच्छा न हो तो एक भी कार्य नहीं होसकता॥५३॥ 
जीव अपने कर्मको जानता नहीं है, और परकीय कर्म दूर है, इसलिये 
स्व, पर कोई कमका अधिष्ठाता नही होसकता, अतः उसका अधिष्ठाता 
सर्वज्ञ महादेवजी ही है ॥ ५४ ॥ ऐसी अनेक युक्तिसे जगत्कतों ईश्वर 
सिद्ध होनेपर उसका सकलमागदर्शी वेदविहित जो आदेश उसको उल्ल- 
ट्वित नही करना चाहिये ॥५५॥ और भी वह महाशय धर्मान्धतामें 
लिपट कर अपने महादेव बावाका जूठाही निष्पक्षपात बतढातें है- 

मायेत्‌ खलो शुरुतराचेनया, कुलीनो 

दण्डे महीयासे कंते भ्रशप्नद्विजित । 

/ 'यायादू विपयेयमनेन च छोकयात्रा- 


पु 


(१५ ) 


ब्यत्यां शुर्भ विदधदेष न पक्षपातः ॥ ६१॥ 

बड़ी पूजा से खल-दुष्ट मत होता है, और बडा दण्ड करनेसे 
कुलीन अच्छा मनुष्य उद्विम होता है जोर ऐसा करनेसे लोकयात्रा 
व्यवस्थिति में रह नहीं सकती, ओर उचित पूजा, दण्ड करनेसे यह 
पक्षपात नहीं कहलाता है । ह 

अब शाख्तरोजीने जो उपरोक्त पूर्वपक्ष और उत्तरपक्ष सृष्टिकर्ता 
के बारेमे दिखलाये है, वे सब मिथ्या प्रछाप है ओर ईश्वरको कल- 
ड्वित बनानेके उपाय है, देखिये-वीतराग ईश्वर इस जगतकों किस 
लिये बनावेगा १, 

तथाहि- शशशभन्मोलेखेलोक्यघटने भवेत्‌ । 

यथारुचिप्रहत्तिः किम््‌ ३, कमतन्त्रतयाज्यवा ) ॥ १ ॥ 

धर्मादग्रथेमथोदिश्य १, यद्वा क्रीडाकुतृहलात्‌ १ । 

निग्रहाब्लुग्रहाय वा १ सुखस्योत्पत्तयेडब्यवा ॥ २॥ 

यद्वा दुःखविनोदार्थम्‌ १, प्रत्यवायक्षयाय वा १ | 

भविष्यत्पत्यवायस्य परीहारकते किम्रु १ ॥ ३ ॥ 

अपारकरुणापूरात्‌ कि वा *, किंवा खभावतः ? | 

एकादशेवमेते स्थुः प्रकारा। परदुस्सहा। ॥ ४ )) 

अथोत्‌ क्‍या महादेवजी जो सृष्टि बनाते है सो अपनी यथा- 
रुचि वनाते है ? | या कर्म से परतन्त्र होकर बनाते है ?। वा अपने 


( १६ ) 


फो धरम हो इसलिये ? या अपनी क्रीडा के लिये ? या प्राणियोंको 
निम्रह और अनुग्रह करने के लियेथ्या अपने को सुख होवे इसलिये, 
या अपने दुःखका नाश करनेके छिये ? या अपने पापका क्षयके 
लिये ? .या अपने स्वभाव से इस सृष्टिका रचना करते हैं ”. यह 
हमारा एकादश विकल्प शाब्रिजीका अलिविलासिकों विरापि 
बना देगा--- 
जायेत पोरस्त्यविकत्पनायां 
कदाचिदन्याहगपि त्रिलोंकी । 
न नाम नेयत्यनिमित्तमस्य 
किंचिद्‌ विरूपाक्षरुचे! समस्ति | १ || 
करोत्यय॑ वां यदि कमतन्त्रः 
स्वतस्त्रतेवास्य तदा क्र स्थाद *-। 
सखे | स्व॒तन्त्रखमिदं हि येपां 
५ परानपेक्षेव सदा प्रहृत्तिः ॥ २ ॥| 
'करमव्यपेक्षस्य च कतेताया- 
मीशस्य युक्ता न खलु पहदत्तिः | 
कर्मेव यस्मादखिलत्रिलोकीं 
करिष्यते (चित्रविषाकपाजम््‌ ॥ ३ ॥ 
ना5्चेतनं कम करोति कार्य 


( १७ ) 
मप्ेरितं चेदिह चेतनेन । 
यथा मद्त्येतदपास्यपान- 
माकणनीय पुरतः सकर्णे! ॥ ४ ॥ 
तृतीयकल्पे कृतकृत्यभावः 
कथ भवेद्‌ भूतपतेः कथंचित्‌ १ | 
प्रयोजन तस्य तथाविधस्य 
धमादिक हन्त ; विरुष्यते यत्‌ ॥ ५॥! 
अथाउपि शम्भुजेगतां विधाने 
प्रवतेते क्रीडनकोतुकेने । 
कर्थ भवेत्‌ तहि स वीतरागः 
सखे | प्रमत्ताउभेकमण्ठलीव १॥ ६ ॥ 
विनिग्रद्ाउनुम्हसाधनाय 
प्रवर्तेते चेद गिरिशस्तदानीम । 
विरागता द्वेषविमुक्तता वा 
तथाविधखामिवद्स्य न स्थात्‌ ॥ ७ ॥ 
उत्पत्तये न च सुखस्य तथा प्रहत्ति: 
शम्मोयेतः सुखगुणो5त्र न सम्पतस्ते । 
स खीकृतो दशगुणेश्वरवादिभियें- 
स्तेरप्पसावुपृगतो बत ! नित्य एवं ॥ ८ 
ब्रे 
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एतस्य दुःख न भवद्धिरिएं 
न प्रत्यवायोडपि कदाचना5पि । 
दुःखादिभेदत्रितयं न वकक्‍तुं 
युक्त ततो योगधुरन्धरस्य ॥ ९ ॥ 
पुण्यकारुण्यपीयूषपूरे णाउत्यन्तपूरितः 
प्रवर्तते जगत्सगे भगे इत्यपि भद्भुरम्‌ | १० ॥ 
यत) 
भ्रुद्गरामे निवास! कचिदपि सदने रोद्रदारिद्व्यम॒द्रा 
जाया दुदंशेकाया कड॒रटनपड़ु; पुन्रिकाणां सवित्री । 
'खामिप्रेष्यमावो भवाति भवश्नतामत्र येपां वततान्‌ 
वम्भुदू/खैकदग्धान्‌ रूजति यदि तदा स्यात्कृपा कीदेंगस्प 
अथ धर्मेमधर्ममज्रभाजां 
सचिव॑ कार्यविधावपेक्षमाणः । 
सुखमसुखमिहापेयद्‌ गिरीशस्त- 
दवरमुपरि निषेधनादमुष्य ॥ १२ ॥ 
खभाव एवेष पिनाकपाणे; 
प्रंवतेते विश्वविधो यदेवस्‌। 
स्वभाव एवंष रविजंगन्ति 
प्रकाशयत्येष यदित्ययुक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


| ( १९ ) 


एवं हीखघरसंत्रिदों विफुछता तस्माद्‌ निसगांद निजात्‌ 
किं. मा भूद जगतां प्रवतेनविधिनिश्वेतनानामपि । 
तत्तेषां परिकल्पयन्ति किमधिष्ठातारमेते शिर्वे 
व्यर्थ वस्तुनि घुज्यते मतिमतां कि पक्षपात) कचित्‌ । ॥१४॥ 
क्‍ निश्चतनानां जगतां प्रहत्तो 
' कार्य कथ स्थाद नियतप्रदेशे १ । 
जातेडपि कार्य विरतिश्र न स्यादू 
इत्येतद्प्येति न युक्तिबीथीय॥ १५॥ 
स्वभाववादाश्रयणप्रसादा- 
देव॑विधानां कुविकत्पनानाम्‌ । 
! नासिति प्रसज्ृः कथमन्यथा स्यादू 
नाये सुधादीधितिशेखरेष्पि १॥ १६॥ 
यह हमारे एकादश विकल्प भें से यदि शासत्रीजी प्रथम विकल्प 
को स्वीकृत करें, तो खाष्टि कभी न कभी दूसरी रीतिसे होनी चाहिये, 
याने ब्राह्मणकी ख्रीको मूँछ ओर डाढी आनी चाहिये, और' ब्राह्मणको 
सन भी होना चाहिये, क्योंकि हमेशा समान, नियमित सृष्टि होने में 
महादेवजी को कोई निमिच नहीं है ॥१॥ यदि मी० गंगाघरजी कहै' 
की महादेवजी कर्मसे परतन्त्र होकर साष्टिको रचते है, पाठकंगण ! 
देखिये महादेवर्जाकी स्वतस्त्रता, कोई तो चेतन से पराधीन होता है, 
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परन्तु महादेवजी तो जडरूप जो कर्मसमूह, उसके वश होकर कारये 
करते है, तब भी खतन्त्र कहछाते है, यह स्वतन्त्रता दक्षिण देशी 
*, में मी० गंगाधरजी से कहता हूँ की सखे ! उसका ही नाम सा 
तम््य है कि जहा कोई की भी अपेक्षा न की जावे, और भी हमारे 
शा्सीजी ईश्वर को कर्मपरतन्त्र न मानकर केवल सकमक आएा है 
यह सत्र सष्टिका प्रवाहरूप से रचयिता है, ऐसा माने तो कोई भी 
दूषण देखनेम नहीं आता है, फिर क्यों ईश्वर को बीच में अन्त 
कि तरद जार्यीजी मानते हं “ यदि शाखीजी इस दलील को पेश कर, 
की कर्म जड़ दनेसे उससे सहकृत आत्मा एक भी संपूर्ण नियमित 
कार्य नहीं कर सकता है, तो यह बात सविस्तर सयुक्तिक आगे ए- 
शिउत की जविंगी इसलिये पाठक महाशय सावधानत। से देख ढे३, 
ओर भी जटसहकूत चेतन नियनित काय नहि. करसकता हे, या 
नात कहना सब वतगान व्यवद्वर का अपछाप करना हैं ॥ ३ ॥ 
दि गागीनी कद कि अपना ध्म हो! इस छिये शिशिर ऋतु भ 
नी शत .झाठ गठादयजी जपनी प्रिया पावती की शस्या को छोटिका 
छु्जकार | तार यद समार का रचना में छात है, ता यह वाह 
सी जान 9 थ८ हो समान ६. क्योंकि आप (न्यायदर्शन) श्रम" 
धनी की हुगझुत्य मानते है, जीर वह ही कृतकृत्य कहा जा सकी 
थे थी ऊ्ताी कस कर मे पवूच्त ने होते, परन्तु आपने गि 


च्ी 


(२१) 


_ ज्ञापति की तो कृतकृत्यता भी विलक्षण है जब. महादेव बाबा कृतर 


कृत्य ठहरे तो उनकों धमे करने से क्या मतलूब ? ||9॥ यदि पण्डि- 


: तजी कहें की महादेवजी पाती के मान से घिन्न होकर अपनी मौजके 
: लिये यह सब कारवाई करते है तो धन्य है आपके महादेवजी को, जो 


पाबेती के पैरों मी अपना सिर झुकाने को भी तत्पर हैं ओर यदि: 


! महादेव इस ससार को क्रीडासे करते है तो फिर उसकी वीतरागता कहां 


: रही 2, वीतरागी होकर सामान्य जीव भी क्रोडा नहि करता है तों 
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वीतराग होने पर भी महादेवजी छोटे बच्चे की तरह खेल करने छगे 
तब तो महादेव की तरह क्रीडा करने पर भी सब वीतराग कहलावेगे 
॥५॥ और यदि शाख्त्रीजी कहै की प्राणियों को निग्रह और अनुग्रह 
करने के लिये यह सब तकलीफ महादेवजी उठाते है, तब भी महादेद 
जी प्रजापारूक राजा की तरह कभी वीतराग और वीतद्वेष नहीं हो 
सकते, ओर यह नियम तो खानुमवसिद्ध है कि जो काये करने में 
आता है उसके आगे करता को भी उस कार की तरह परिणत होना 
चाहिये, तो जब महादेवजी कहीं भी अनुग्रह करेंगे तब वे सरागी' 
कहे जायेंगे ओर कहीं निग्नह करें तो वे सद्वेष होजाते है, यदि निग्नह' 
अप्ननुह करने पर भी जो महादेवजी को इंश्वर का टाइटल दिया जावे तो 
हमारे निग्नह, अनुग्रह के कतों महाराजा पदश्चम जाजे को भी साक्षात्‌ 
ईश्वर माननेंमें क्या हरज है :॥६॥ यदि पण्डितजी फरमावें ।क्नि अपने 
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को सुख हो इस लिये, अपना ग्रत्यवाय ( पाप ) नष्ट हो इस लिये, 
और अपना होनहार जो प्रत्यवाय उसके नाश के लिये भी महा- 
देवजी इस जगतको पेदा करते है तो यह कथन भी शपथश्रद्धेय है, 
क्योंकि ईश्वर में तो नित्य ही सुख रहता है तो फिर महादेव क्यों 
सुख के लिये यत्र करेंगे, ओर विचारे भोले महादेव को म्रत्यवाय भी 
माननेमें नहीं आता है तो फिर वे अपना प्रत्यवायके नाश के लिये 
क्यों उद्यत होंगे ॥७॥ यदि शाखत्रीजी कहै कि अपूर्व॑ अनुकम्पा से 
महादेवजीने यह जगत बनाया है, यह कथन भी दथा है, यदि महा- 
देव करुणासे जगत बनाते तो यह कभी न होता कि एक दरिद्री, 
एक धनी, एक सुरूपी एक कुरूपी, एक विद्वान्‌, एक पागक, एक 
देव, और एक दानव होता, यदि आख्ीजी कहै कि प्राणियोंके धर्म 
और जधम के वरावर उनको महादेवजी फल देते है, महाशय ! 
देखिये ऐसा मानने में द्वितीय इछोक में दिखाई हुईं वरावर इंश्वर की 
खतन्त्रता नष्ट हो जायगी और एक मामूली कुलीकी श्रेणिमें महादेवजी 
का नम्बर छग जायगा. जैसे कि ( सापेक्षोइसमथे: ) याने जा फंड 
भी काये में किसी का अपेक्षा रक्खे तो वह असमर्थ, पराधीन कह 
लाता है वेसे ही थम और अधर्म सापेक्ष कार्य करनेवाढा महादेव 
कहां से स्वतन्त्र होगा ? | ८ ॥ 
श्र शाज्रीजी परेशान होकर अन्तिम पक्षकों स्वीकारते हैं की महाः 
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देवजीका जगत्‌ बनानेका, स्वभाव ही है, यदि केवर महादेवेका 
स्वभाव मानने पर यह सब संसार हो सकता है तब महादेवजीको 
सवेज्ञ, व्यापक और नित्य न मानना चाहिये, क्योंकि स्वेज्ञ, व्यापक 
और नित्य न होनेपर भी महादेव अपने स्वभाव से ही इस संसार 
चक्रको घुमावेगा, हम तो बिचारे के सुख के लिये मी, गंगाघर जी 
को कहते है की महादेवजी की तरह संकमक जात्मा में अपने कंमे 
का फल पाने का, और यह सृष्टिको चछाने का स्वभाव मांन छे 
और महादेवजी को तो पार्वती के चरणरेणुका स्पशेसुख छेनेमे अ- 
न्तराय न करें, और मी० गंगाघरजीने जो पूर्वमें कुत्क दिखंलाये 
हैं कि कम जड होनेसे उससे सहकृत जात्मा कुच्छभी नहीं कर 

सकता है, तो वह कुविकरुप स्वभाववादमें 'नहीं चल सर्केता. जैसे 
लोहचुम्बक जड होनेपर भी निज स्वभावसे दूर॒स्थितभी लोहाको, 
खींचता है, दूरवीन और, खुरबीन यह दोनो यन्त्र जड कांचके' बने 
हुए है तब भी उससे सहकृत पुरुष दूरकी बस्तुकों और सूक्ष्म पदार्थ 
को भी प्रत्यक्ष करढेता है, फोनोग्राफ.जडहोने पर भी सब तरहके 
शब्द, सबतरहकी भाषाकों बोल सकता है, ज्यादा कया कहें, परन्तु 
सकमक जीव, विना जड एक कदम भी नहीं दे सकता है. इसलिये 
सकमेक आत्माका पूर्वोक्त स्वभाव मानने में कोई भी हानि नहीं 
जाती, तो बिचारे बूढे महादेवजी को क्यों सताते हो ः और जैन- 
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दुर्शव केवल सकमक जौवकों ही कतो मानता है वैसाही नहीं है, 
परन्तु हर कोई कार्य करनेमे पुरुषाथे, कम्म कार नियाति, स्वभाव 
यह पांच कारणों की भी जरूरत मानता है यदि इस पाच कारणों 
में से एक भी न हो तो पुरुष अपनी अछ्ुली तक को भी हिला नहीं 
सकता. इसलिये स्वभाववादम इन पांचो कारणासे साष्टि प्रवाह होना 
असंभवित नहीं है, परन्तु यह पांच कारणभी विना जीव, कुछ नहि 
करसकते इसलिये जैनद्शन में जीवकों ही करती, भोक्ता मानते 
हैं. बस, इससे पाठक गणको जरूर विदित हुआ होगा' कि मी-गंगा- 
थरजीका रुष्टिकताके विषयमें जो जो कुच्छ वक्तव्य था वह शव 
कैसा निर्युक्तिक और तुच्छ था. अभी तो इस विषयको में यहा ही 
खतम करता हुआ आगे मी-गंगाधरजी की खबर छेता हूँ ॥ 
ओर भी वे साहब अपनी महामहोपाध्यायता प्रकट करते हुए 
आत्म व्यापकलमे पृर्वपक्ष दिखलाते है--- ( पृव्ेरपक्ष ) 
देहादू बहिनेहि सुखादि कदापि रह 
तेना5स्तु देहपरिमाणक एवं जीव । 
बृन्धो5रय सम्भवति देहमितत्व एव 
मोक्षोडपि वा स्वतज्ुयोगवियोगभेदात्‌ ॥ ३१ ॥ 
'तास्मन्‌ विभो तु सतताइखिलकाययोगा- 
दापयते सततबन्धनदुष्पसज । 
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देहान्‌ मृपेति मलुषे यदि तहिं मोक्ष 
सिद्धे गधा किमजुतिठ्ठसि साधनानिं )॥ ३२ ॥ 
अस्मन्मते तज्ामितों निजपुण्य-पाप- 
देहादिभारभृदपार भवाब्धिमग्न: । 
सम्यक्च रित्र-मति-दर्शनलुप्नभारो 
जीव प्रयात्यनिशप्ृध्वामियं विम्वुक्ति! || ३३ ॥ 
अथात्‌ सुख, दुख, ज्ञान प्रभृति जात्मीयगुण शरीर में ही 
दिखाई पडते है, ओर किसीने भी पूर्वोक्त गुण देह के बहार नहीं 
देखे, इसलिये यह बात साफ सबूत होती है कि जिसका गुण जहां 
। है, वह भी वहा ही रहता है, याने आत्मा सर्वव्यापी नहीं है किन्तु 
देहव्यापी याने जितना बडा शरीर है, उत्तना ही परिणाम आत्माका 
| है, और जिस शरीर में आत्मसंयोग, है उसीसे उसका बन्ध और 
. मुक्ति है ॥ ३१॥ यदि कोई आत्माकों सर्वव्यापी माने तो वह 
आत्मा सबे शरीर से संयुक्त होनेसे उसको सदैव बन्धन प्रसज्ञ होगा 
और यदि सब शरीरको मिथ्या माने तो मोक्ष स्वयं पिद्ध है, फिर 
मोक्ष के लिये कोइ भी अनुष्ठान क्यों करना ? ॥३२॥ हमारें मतसे 
आत्मा शरीरपरिमाणी है, ओर पुण्य पापके भारसे छिप्त है. जब 
वह सम्यग्‌ ज्ञान, दशर्न, चारित्र को पाता है तब उसकी ऊर्ध्वंगति 
होती है वहह्ी विमुक्ति ( मोक्ष ) है ॥ ३३ ॥ 


हा 


नं 
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अब आपही उत्तर पक्षकों प्रकट करते हैं- 
जीवस्त्वयेव कृतहान्य-उक्तागमाश्याँ 
भीतेन नित्य उद्तो5स्य तनूमितत्वे । 
मातडू-कीटवरपुषोरनयो! शरीर- 
व्यत्यास आपतत्ति संभवपृत्येभावः ॥ ४२ ॥ 
संकोच-विस्तृतिकथाउत्र हथा तथात्वे- 
5स्यापयतेच्वयाविताइथ विनाशिता च । 
कापीक्ष्यतेडबयविनोंरुभयो न चेक- 
देशस्थितिस्तद्लमेमिरसत्पछापेः | ४३ ॥ 
कस्मात्‌ तपाक्षतससवासनकपजालो 
जीवः प्रयात्युपरि कि भयमन्र वासे १ । 
कमस्वसंत्स्विह परत्र च नास्ति बनन्‍्धः । 
कमेस्थितो तु गगनेउप्यनिवायें एपश॥ ४७४०॥ 
तुमने ( जैनोने ) कृतहानि, अकृतागम दोषोंसे भय पाकर 
आत्माकों नित्य माना है, और यदि उसको तुम तनुमात्र ( शरीर 
परिमाणी ) मानोगे तो हाथीका और कीटका शरीरका व्यत्यास होगा 
याने हस्तिका शरीर में रहा हुआ जीव कीटके शरीर में केसे जा- 
यगा |, कीटके शरीर रहा हुआ जीव हत्ति के शरीर में केसे 
गा ! ॥४२॥ यदि तुम (जैन) सकोच ( समेटना ) और विकाश 


( २७ ) 


(फैलना) आत्मा में मानोंगे, तो वह अवयवि होनेसे विनाशी मानना 
पड़ेगा, ओर दो अवयबि तो कभी एक देशमे ठहर नहीं सकते, 
इसलिये ऐसा झूठा प्रछाप मत करो कि आत्मा व्यापक नहीं है ॥४३॥ 
ओर जब आत्मा निष्कर्मा होता है तब जैर्नायोंके मत में वह उंचा 
चला जाता, है, क्या इधर रहने में उसको कुच्छ भय है !, जों 
आत्मा निष्कर्मा है तो उसको काहिं भी रहने में हरज नहीं है, और 
आत्मा सकमक है तो ऊपर जानेसे भी क्या हुआ १॥ ४४ ॥ 

इस उत्तर पक्ष में जो शाख्लीजीने आत्मा का शरीर परिमाण- 
त्वका खण्डन, आत्मव्यापकत्वका मण्डन किया है वह भीं अ्ममूलक 
है, क्योंकि शासत्रीजीने जो आपत्तियोँ आत्माका शरीर परिमाणमें दी 
है वे सब झूठी है, जो शासत्रीजी कहते है कि जीव अपरिणामी 
कूटस्थ नित्य है यह अनुभव, प्रमाण और वर्तमान विज्ञान से वि- 
रुद्ध है. वर्तमान विज्ञान ( सायन्स ) यह ही सिद्ध करता है कि 
दुनिया में कोइ भी चीज केवल नित्य या अनित्य नहीं है. किन्तु सव 
पदार्थ नित्य, अनित्य उभय स्वरूप हैं यदि आत्मा को या कोई 
| पदार्थकों अपरिणामी नित्य माना जाय तो वह अपरिणामी कूटस्थ 
नित्य पदाथे कभी एक भी क्रिया नहीं कर सकता. देखिये--- 

वस्तुनस्तावदर्थक्रियाकारित्व॑ं लक्षणम्‌ , तद्चैकान्तनित्या- 
इनित्यपक्षयोन घटते, अप्रच्युताज्नुत्पन्नस्थिरेकरूपों हि नित्य, 
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सच ऋभेणाथक्रियां कुवीत, अक्रमेण वा १, अन्योडन्यव्यव- 
च्छेदरूपाणां प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । तत्र न ताबद्‌ क्रमेण, ' 
स॒ हि कालान्तरभाविनीः क्रिया! प्रथमक्रियाकाल एवं प्रसब्य 
कुयात्‌) समर्थस्य कालक्षपाड्योगात्‌ । कालक्षेपिणों वाध्सा- 
मथ्येप्राप्ते! | समर्थोअपि तत्तत्सहकारिसमवधान ते तमर्थ करो- 
तीति चेत्‌ $; न तहिं तस्य सामथ्यंत्र ; अपरसहकारिसापक्ष 
उत्तित्वात्‌ $ सापेक्षमसमथंघ््‌ , इति न्यायात । 
न तेन सहकारिणो5पेक्ष्यन्ते; अपि तु कार्यमेव सहका 
रिष्वसत्स्वभवत्‌ तानपक्षत इति चेत्‌; तत्‌ कि स भावोश$समथ; 
समर्थो वा! । समथश्रेत्‌, कि सहकारिमुसप्रेश्नणदीनानि 
तान्युपक्षत्रे , न पुनझेटिति घटयति | नन्ु समर्थभपि वीजभ्‌- 
इलाजलानेलादिसहकारिसहितमेवाहुर॑ करोति, नान्यथा। 
बत्‌ कि तस्य सहकारिमिः किश्विदुपक्रियेत, न वा | यादें 
नापाक्रेयत, तदा सहकारिसब्निधानात्‌ प्रागिव, कि न तदा- 
अ्प्यर्थक्रियायामुदास्ते  । उपक्रियेत चेत्‌ स$, तहिं तेरुपका- 
जिभन्ना भभन्ना वा कक्रेयत हते वाच्यस ?। अभेदे स एवं 
क्रयत । शते छाभाम्रच्छता सूलक्षतिरायाता, कृतकलन 
तस्यानत्यत्वाउ5पत्त। | हि 
>> भेद तु स कर्थ तस्योपकारः १, कि न सह्-विन्ध्यद्रिर- 
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पि ! | तत्संवन्धात्‌ तस्थायमिति चेत्‌ ॥ उपकार्योपकारयोः 
क। सस्वन्ध। १। न तावत सेयोगः; द्रव्ययोरेव तस्य भावात्‌ 
अन्न तु उपकार्य द्वव्यमू , उपकारथ क्रियोति न संयोग) । 
नापि समवायः; तस्थेकत्वात्-ह्यापकत्वान्न प्रत्यासत्तिविप्र- 
कषोभावेन सवत्र तुस्यत्वाद्‌ न नियते! सम्बन्धिभि) सम्बन्धों 
युक्तः | नियतसंवन्धिसंवन्धे चाईीकियमाणे तत्कृत उपकारो- 
5स्य समवायस्याम्युपगन्तव्य; । तथा च सति उपकारस्य 
भरदा।ज्मेदकर्पना तदवस्थेव । उपकारस्य समवायादभेदे, 
समवाय एवं कृत; स्थात्‌ । भेदें, पुनरपि समवायरुष न नि- 
अतसम्वन्धिसंवन्धत्वम् । तन्नेकान्तनित्यों भावः कऋ्रमेणाथे- 
क्रियां कुरुते । * 

सब दशनकारोने वस्तुका लक्षण अथक्रियाकारित्व माना है, 
यह छक्षण कूटत्थ और अपारणामि आत्मा में जा नहीं सकता. कूट- 
स्थ और अपरिणामि वह कहा जा सकता है जो कभी नष्ट नहीं 
होता हो, जो कभी उत्पन्न नहीं होता हो, और जिसका एकही 
स्थिर ही रूप हो, यद्यपि ऐसा पदार्थ जगत में एक भी नहीं है यह 
बात आजकाल के नये विज्ञान ( सायन्स ) विद्याविशारदोने भी ज- 
गत को प्रत्यक्ष कराई है तब भी “ुष्यतु दुजेन:”” इस न्याय से 
एक आत्मा को हम ऐसा कूट्ख अपरिणामी नित्य माने तो वह एक 


ना 
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भी व्यापार को नहीं कर सकता. में पूछता हूँ कि कूटस्थ अपरि- 
णामी आत्मा अपने व्यापार को ऋम से करेगा *, या युगपत्‌ करे- 
गा ?,. क्‍योंकि विना क्रम और अक्रम दूसरा कोई भी उपाय नहीं 
है कि जिससे क्रिया हो सके. यदि महाशयजी कहें की क्रम से व्या- 
पार करता है, तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि जब वह आत्मा 
कूटस्थ, अपरिणामी नित्य है तो उसको व्यापार करने में किसी की 
अपेक्षा नहीं है याने वह स्वय समथे है, तो कालान्तर में होनेवाकी 
जो क्रियाए है उनको भी एक ही काल में करने में समथे होना चा- 
हिये, अन्यथा वह असमथे होनेपर अनित्य हो जायगा. अब शा- 
ख्लिंजी यदि फिर कहें की वह आत्मा किसीकी अपेक्षा नहीं रखता 
है, किन्तु होनेवोला जो काये है सो विना सहकारी नहीं होता है, 
तब मुझे कहना चाहिये की वह आत्मा पदाथे समर्थ है ?, या अस- 
मथ है ?, यदि समथे है, तो वह उस कार्य को क्यों सहकारी की 
अपेक्षा रखने देता है १, क्‍यों शीघ्र पेदा नहीं करता है ?, फिर शा- 
सजी उच्चारे की क्या समथ भी सहकारी की अपेक्षा नहि रखता 
है !, अवश्य रखता है, जैसे वृक्ष को पैदा करनेवाछा बीज सम 
होनेपर भी एथ्वी, जझ, वायु और तापकी अपेक्षा रखता है, इसी 
तरह यह समर्थ भी जात्मा व्यापार करने में सहकारी की अपेक्षा 


है, उससे वह उस वीजकी तरह असमर्थ नहीं कहा जायगा. 


(३१ ) 


तब हम यह पूछते हैं कि क्या वह सहकारीगण उस आत्मा का कुछ 
उपकारः करते है, या नहि करते हैं ः. यदि नहि करते है, तो जब 
वह सहकारी हाजिर नहीं था तब वह आत्मा अथक्रिया नहीं करता 
था, वैसे ही सहकारीगण सेवा में उपस्थित होने पर भी क्यों अथे- 
किया करेगा 2. अब शास्तरिजी कहें की सहकारी उसको उपकार क- 
रते हैं, तो वह सहकारी कृत उपकार आत्मासे भ्रिन्न है, या अभिन्न 
है ?, यदि वह उपकार को अभिन्न माना जाय तो जैसे क्रियमाण 
उपकार अनित्य है, उसी तरह तदमिन्न आत्मा भी अनित्य हो जा- 
यगा, इसीसे छाम होनेकी चेष्टा करते हुए भी आपने अपने लाभ 
को नष्ट किया. यदि क्रियमाण उपकार और उपकाये आत्माकों भेद 
माने तो वह उपकार उसी आत्मा को है ऐसा ज्ञान कैसे होगा १. 
वह उपकार ओर किसीका क्‍यों नहीं, इसमें क्‍या प्रमाण है १, 
यदि शाखत्रीजी कहें की उपकार और उपकार्य को परस्पर समवाय 
नामक, संवन्ध है, जिससे “तस्थैवायमुपकारः”” यह ज्ञान स्पष्ट होगा, 
तब में यही कहता हूं की समवाय मानने पर भी वह ही दोष आ- 
वेगा, क्‍योंकि समवाय भी एक खबुप्प तुल्य पदाथे है, और वह 
एक, व्यापक होने से ( उसीसे ) उसका संबन्ध सव्वन्न होने से यह 
नियम नहीं हो सकता.है कि यह उसका ही उपकार है. और कोई 
समवाय पदारथ ही नहीं है, क्‍योंकि जैसे समवायत्व समवाय में स्व- 
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रूप संबन्ध से रहता है वेसेही पृथिवी में पृथ्वीत्व, घट में नील वगेरह 
फो भी स्वरूप संबन्ध से रहने वाले मानो, क्यो निष्फल समवाय की 
जूठीं करपना करते है ?, भला यह क्या बात है कि पुथिवीका धम पृथ्वी 
तो प्रथ्वी में समवाय से रहे, ओर समवाय का धर्म समवायत्व समवाय में 
स्वरूप संबन्ध से रहे १, हम तो यह कहते है कि दोनों घम एकही 
संबन्ध से मानना चाहिये, तो जो समवाय से मानों तो समवाय 
का एकत्व नष्ट होजायगा, और स्वरूप सबन्ध से मानो तो यह बात 
स्वोभेय है, इस लिये समवाय कोई भी प्रकार से पदार्थ की गिनती 
में नहीं आ सकता, ओर पूर्वोक्त प्रकार से नित्य पदाथ क्रमसे अथे 
किया नहीं कर सकता हैं. “यदि शास्त्रीजी कहें कि अक्रम से अथ 
क्रिया करता है, तो फिर जरा शासत्रीजी स्वयं सोचे की वह जब 
अक्रम से ( युगपत्‌ ) साथही एक क्षण भें सब क्रिया कर देगा तो 
फिर दूसरे क्षण में क्या बनाबेगा १, यदि कुछ न करे तो फिर 
अर्थक्रिया शूम्य होने से पदार्थ की गणन! में कैसे आ सकता है ? , 
ओर यदि कुछ क्रिया करे तो फिर क्रम ही हो गया, और शाल्री- 
जी का अक्रम पक्ष तो गंगास्नान करने को गया, और भी यह 
यात अनुभव से विरुद्ध हैं की एक ही पदार्थ सब क्रियाओं को एक 
क्षण में कर देंवें, इसलिये कभी अक्रम से भी अर्थकरिया नहीं हो 

। हैं. तव जब कूटर्थ अपरिणामि नित्य मानने पर कोइ चींगे 
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क्रम, अक्रम से एक भी क्रिया नहीं कर सकती है. तब पदाथे की 
श्रेणी में तार्किंक छोग कैप्ते मान सकते हैं ?. पाठक ! अब तक शा- 
स्लीजी का एक भी पक्ष नहीं ठहर सका है, तब भी सब से अधिक 
अनुकम्प्य ब्राह्मण वर्गेस्थ शार्त्रीजी को एक बात में प्िखलाता हूं, 
कि जिससे शीघ्र ही शात्रीजी विजयी बनें. शास्त्रीजी महाशय ! अब 
अपने यशकी रक्षा के लिये जो आपने धर्मान्धता का वेष पहिना 
है उसको उतारिये और वनिष्पक्षपातिका डरेसको अपने दि पर छगा 
लीजिये याने आप आकाश से लेकर परमाणु तक छोटा मोटा सव्‌ 
पदाथे को नित्यानित्य मानें तो आपके यह मत में बृहस्पति भी 
दृषण नहीं डाल सकता है. जैसे उदाहरण में आप आत्मा को ही 
सर्माझेये की आत्मा जब ग्रमन क्रिया में प्रवृत्त होता है तब उस 
किया के पूर्व आत्मा की शयन क्रिया में जो त्वृत्ति थी वह नष्ट 
होती है, अर्थात्‌ सब पदाथ क्रिया करते समय अपने पूर्व का आ- 
कार ( पर्याय ) को त्यजते हैं, ओर उत्तर के आकार को खीकारते 


: हैं, जैसे एक वस्त्र पर काला रह्ज है. उसको धोने से वह चला जाता 
. है, और वस्र भी छाढू हो सकता है, उससे वस्त्र नष्ट होता है यह्द 


| 


बात नहीं है, वैसेही यह आत्मा भी अपना पूँव रक्ञ को छोड़ता है, 
उत्तर रक्ष को खांकारता है इससे वह परिणामी है किन्तु नष्ट नहीं 
होता है. ओर भी आज कल के नये विज्ञान से यह साफ सिद्ध 


नी 


( ३४ ) 


होती है की मूल द्रव्य, वह तो नित्य है. परंतु वह मूल द्रव्य मे 
समय समय में परिणाम हुवा ही करता है. किन्तु वह मूल द्रव्य 
नष्ट नहीं होता है और वाखवमें वस्तुका सत्य स्वरूप तो यह ही 
है की जिसमें उत्पाद, व्यय, औव्य यह तीन रहता है वह ही पदाश 
है और इससे अन्य सब त्राक्षणपुच्छ की तरह है. पाठकगण | खूब 
सोच के पढे, इस समय मे पूर्वोक्त उत्पाद, व्यय, औव्य का सदर 
दिसलाता हूँ. जो पदार्थ उत्पन्न होता है, बदलता भी है, और 
खिर रहता है वह ही पदाथ दे, यह बात अनुभव से सिद्ध भी है, 
परन्तु शोक है की शास्त्रीजी की वृद्धावस्था होने से उनको पश्च पा 
तका चश्मा आगया है, देखिये- आपका ही ( शास्त्रीजी का 
उदाहरण- आपका नाम गगाघर है जो बहुत छोटी अवस्था 
रखा गया था, जब्र वह नाम रखा गया तब आपकी शरीराक्ृत 
और ही थी और अप आपका शरीरसौन्दर्य उस आकृति से विढ' 
ट्ड विपरीत 6. मिस भारृति की विद्यमानता में आपका नाम 
गगाबर खखा गया था वह आकृति न होने पर भी इस समय सः 
ठोग आपको गंगावर हीक्यों कहते है ?, जरा बुद्धि छगाकर विचा 

ले में स्पष्ट निद्ध दोता हे की जो पूर्वका गंगाघर था, वह कॉर्लाः 

परिणाम से ब्िकुत दोकर इस समय एक नया ही गंगावर बना ६ 

' जो नया बना ६, यो विकृत हुआ था, यह दोनों में गंगा 
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धारक एक चीज स्थिर है उसीसे अब मी आप गगाधर शब्द वाच्य 
है. जब आपमें भी उत्पाद, व्यय, भोव्य यह तीन शक्ति है, तो 
आपको यह शक्ति सब पदार्थ, में मानने में क्‍या हानि है ? ओर 
पर्वोक्त युक्तिसे आत्मा में उत्पाद, व्यय, ओऔव्य मानने पर एक भी 
दूषण गौंतमगुरु भी नहीं दे सफते. इससे यह ही फलिताथ्थ हुआ की 
जात्मा कूटस्थ नित्य नहीं है, तब भी जो शास्त्रिजी को आग्रह है की 
आत्मा कूटस्थ नित्य है, उससे वह पक्ष में ओर भी दृषण 
वतलाता हूँ-- 
नेकान्तवादे सुख-दुःखभोगों 
न पुण्य-पापे न च वन्ध-मोक्षो । 
दुर्नीतिवादव्यसनासिनेव 
परविंल॒प्तं जगदप्यशेषम्‌ ॥| २७ ॥॥ 
जो युक्तिया मैने पदार्थकी अथंक्रियाके वारेमें दिखलाई है, 
उसी ही तकों से कूटस्थ नित्य आत्मा कभी सुख, दुःखकों अनुभव 
में नहीं छा सकता, वेसे जाविकों पुण्य, पाप भी छूग नहीं सकता, वह 
आत्मा कभी वद्ध, मुक्त नहीं होसकता, हैं, इसलिये सापक्ष जात्मा 
नित्यानित्य है यह पिद्धान्त अवश्य स्वीकारना पड़ेगा. और जैन- 
दशन से, नव्य विज्ञान से भी यह वात सिद्ध की गईं है कि सब 
पदार्थ मात्र नित्यानित्य हैं तब भी, शाब्िजी ! आपकी यह पुरा- 
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णंगप्प आपका भालचन्द्र ही सुनेगा और कोई प्रामाणिक न मानेगा, 
और जो शाल्लिजी ने कहा की हाथी का आत्मा कीट में कैसे जायगा 
और कीटस्थ जीव हाथी में कैसे जायगा यह मी शास्त्रीजी की शह्ढ 
गलत है. क्योंकि सब छोग जाबालगोपाल यह अनुभव करते हैं की 
एक बड़ा भारी दीपक जिसमे बहुत प्रकाश हो, उसको छाकर बड़े 
कमरे में राखिये तो उसका सारा प्रकाश सारे कमरे में फैल जायगा, 
ओर उसी बडा भारी दीपक को एक छोटी पर्णकुटी में रखिये तो 
वह प्रकाश का दृश्य और कुछ हो जायगा याने इससे यह 'ऐिद्ध 
होता है की प्रकाश तो दोनों सर में समान ही है किन्तु जिसको 
जितना फैलने के लिये स्थान मिलता है उतनाही फैलता है इसी 
तरह आत्मा का कोई भी मान नहीं है, किन्तु उसमें यह एक 
प्रकार की शक्ति है की जहां जितना स्थल वहां उसका उतनाही 
पसरना होता है इसलिये शरीरी आत्मा का प्रमाण जिस शरीर में वह है 
उतनाही है ऐसे सिद्धान्त में कुछ बाधाही नहीं होती है, मुझे हँसी आती 
है के जो लोग, जो ऋषी यह कहते हैं कि आत्मा का परिमाण- 
महत्‌ है तो वे ऋषी महाशय' कणाद, गौतम, गज्ञाधरजी प्रभूति गज 
लेकर क्‍या आत्मा को नापने गये थे हरगिज नहीं, परन्तु यह 
झूठा जाल पसार कर बिचारे जज्ञानी ग्राणिओं को दुर्माग दिखला- 
- 'र वे ग्रहविजयी बनते है, पाठकगण ! और' भी इसी विषय में कुछ 
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युक्तियां दिखाता हँ--- 
यत्रेव यो दृष्टयुणः स तत्र 
कुम्मादिवन्निष्पतिपक्षमेतत्‌ । 
, तथा5पि देहाद वहिरात््मतत्त- 
मृतत््ववादोपहताः पठन्ति ॥ 
यह बात सबको ही माछ्म है कि जहां जो गुण रहता है, वहां 
ही उस गुण का आधार मी अवह्य रहता है. जैसे जहां घट का 
रूप की स्थिति है उसी स्थल में घट की भी स्थिति चार आखों से 
देखने में आती है. उसी तरह आत्मा का गुण ज्ञान, स्मरण, जनु« 
भव, चेतन्य प्रभृति जहां रहते है, जहां देखने में आते है वहा आ- 
त्मा की स्थिति भी होनी चाहिये, इस सिद्धान्त का विरोधक और 
कोई भी पिद्धान्त न होने पर भी हमारे अविद्या से उपहत शास्त्रीजी 
बावा अपनी सच्ची करने के लिये प्रत्यक्ष प्रमाण से स्थिर बात को 
भी नहीं मानकर प्रज्ञाचक्षु की गिनती में आना चाहते हैं. पाठक 
महोदय ! यह बात प्रत्यक्ष प्रमाण से स्थिर की गई है कि आत्मा का 
ज्ञनादि गुण केवरू स्थूछ शरीर में ही उपलब्ध होते है. तब भी 
आत्मा सर्व व्यापक है यह कहना केवल अपने पाण्डित्य को कल- 
ह्वित करने को उद्यत होना है. भला ऐसा कोई कह सकता है कि 
आमि ( आग ) तो सर्वव्यापक है परन्तु उसका दाह गुण तो एप 


डा 
नी 
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चूहा में ही माढ्म होता है? बाह्मण तो सर्वव्यापक है किन्तु 
ब्राह्मण का धरम तो अमृक गली में ही मिल सकते है. ऐसी ऐसी ब्रा- 
हणपुच्छ समान वार्तों को कहनेवाले बड़े प्राउज्ञ समझे जाते हैं, 
और भी आत्मा व्यापक मानने में बडी २ आफत का सामना करना 
पड़ता है, जैसे यदि कोई शास्त्रीजी वावा को पूछे की जो आत्मा 
व्यापक है तो वह अमृक अमृक स्थल में ही क्यों मोगादि करता है 5, 
सवेत्र अपना भोगादि क्‍यों नहीं करता है ?, तब तो शास्त्रीजी कापते 
कांपते कहेंगे की यह बात तो उपाधि भेद्से माल्म होती है, वास्तव 
में आत्मा सर्वत्र है. फिर कोई शास्त्रीजी से पूछे की क्या 
उपाधि से जो भेद माल्म पड़ता है वह सच्चा हैं की झूठा *, 
यदि शास्त्रिजी कहै कि झूठा तब तो वे सारे संसार के व्यवहारके, 
नाशक भये क्योंकि आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्री नहीं है, 
जात्मा क्लीब नहीं है आत्मा ब्राह्मण नहीं है, आत्मा शृद्र नहीं है, 
स्ात्मा माता नहीं हैं ऐसे भ्कार से जो जो जगत्‌ में व्यवहार चढे 
आते हैं, वे सब का कारण फक्त उपाधि ही है. ये 
अपनी २ कर्मेस्थिति ( उपाधि ) भिन्न होने से समान स्वरूप आत्मा 
भी मिन्न प्रकार से व्यवहृत होता है, यदि यह सब व्यवहार उपापि 
जन्य होनेसे जूठा माना जाय तो जगत ही नहीं चछ सकता, इस 

_ उपाधि जन्य व्यवहार में भी प्रामाण्य रहा हुवा है, इसलिये 


रन 
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शास्त्रिजी सर्वज्ञ होने पर भी यह कभी नहीं कहसकते है कि उपावि 
लन्‍्य व्यवहार असत्य, मिथ्या है, यदि शास्जिजी कहें की यह सब 
आन्त है जैसे स्फटिक निर्मेल होने पर भी यदि कोई छाछू, काछा 
पदार्थ उसके पास रक्खा जाय कि तुरन्त उसका रंग बदुरूके छाल, 
काला, हो जायगा, इसलिये स्फटिक का मूल श्वेतवर्ण तो सत्य है 
और दूसरे पार्थैस्य पदार्थ से भये हुये स्फटिक वर्ण आन्त है,, तो 
यह भी बाबाजी कि झूठी वात है, क्योंकि आप महामहोपाध्याय 
तो हुए है परन्तु अफसोस है कि आपने आज कार की नयी सा- 
इन्स विद्या कुछ भी न देखी, यदि आप पूर्वोक्त ब्रात कोई साइन्स 
विद्या विशारदकों कहते तो वे जरूर हँसता ओर आपकी महामहों- 
पाध्वायता पर मुग्ध हो जाता, प्यारे महाशय ! एक पदार्थ से जो 
दूसरे पदार्थ में परिणाम होता है सो कर्मी मिथ्या, आन्त नहीं 
है, जैसे कोई रंगसाज ने छाल रग से एक श्वेत कपडा को छाछ 
बनाया, तो क्या उस कपडे का छाल रंग झूठा कहा जावेगा *, और 
श्वेतरग सच्चा कहा जावेगा *, यह कभी होही नहीं सकता, क्योंकि 
दोनों रय सच्चे है, यदि दोनों में से एक भी झठा होता तो बजाज 
से ओर रंगरेज से कोई वस्र ही नहीं खरीदता, और रग की दुकान 
पर जो छाखों रुपये कि आमदनी है सो भी नहीं होती, इसाडिये 
वस्र रंग की तरह स्फटिक का रंग भी जो भिन्न मिन्न पाश्चवर्ति प- 
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दार्थों से होता है सो आन्त, मिथ्या नहीं है, उसी तरह आपका 
व्यापक आत्मा भी उपाधि से जो शरीर में ही प्रमाणित होता है सो 
भी असत्य नहीं है। अब तो आपका आत्मा व्यापक है, और उ- 
पाधि से छोटा है यह. दोनों बात आपके अभिप्राय से सिद्ध हो चुकी 
तव मछा आपके मत में एक आत्म में दो विरुद्ध घमम केसे रह 
सकता है? क्‍योंकि मी० व्यासजी ने लिखा है कि “नेकास्िन्न- 
सभवात्‌”” यानि असंभव होने से एकही पदार्थ में प्रकाश ओर अन्ध- 


पक 


कार कि तरह दो विरुद्ध धर्म नहीं ठहर सकते है, तब मछा आप 
द्‌ 
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क्या करियेगा £ क्‍योंकि आपने पूर्वोक्त युक्ति से दोनों बात ( उपाधि 
जन्य लघुत्व, व्यापकत्व ) सिद्ध किया है, यदि दोनों ही एक ही 
आत्मा में आप मानें तो आपके प्रपितामह के वचन पर पोचा फेर 
जायगा, और यदि एकही आत्मा में यह दोनों बात कों आप न 
माने तो आप प्रमाणसिद्ध वस्तु के अपछापी की पदवी से विभूषित 
कैये जायगे. पाठकगण | अब यह बूढ़े ब्राह्मण को “इतो नदी इतो 
व्याप्र.” यह दशा हुईं है, अब भी जो वे माने की जड़ चेतन सब 
पदार्थों में परिणाम हुआ ही करता है ओर कोई भी कूटस्थ नित्य 

नहीं है सव वस्तु सापेक्ष नित्याउनित्य है. और आत्मा का कोई भी 

का परिमाण नहीं है तब तो थे बच सकते है. अन्यथा प्रामा- 
पर और सायन्सवेत्ता यह ब्र८ण की हसी उडवेंगे पाठक मद्दाशय ! 
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में कहां तक लिख , यदि आत्मा व्यापक माना जाय तो आत्मा का 
शरीर के बाहर का जो अश है सो तमाम निकम्मा ( निष्फल ) है, 
क्योंकि वह अश, कुछ नहीं जानता है, न स्मृति कर सकता है, 
और न कोइ भी क्रिया वह कर सकता है, ठीक ठीक वह जअश , 
ओर जड पदार्थ समान हो जाते है, इसलिये यही कहना ठीक है 
कि आत्मा खशरीर परिमित है, ओर यदि आत्मा को व्यापक मार्ने 
तो फिर उपासना क्‍यों करनी 2, उपासना किसकी करनी यह सब 
प्रश्न उपस्थित होते है, जिसका उत्तर श्रीत्रह्माजी, सी. आई. इ. 
भी नहीं दे सकते हैं, इसलिये शास्त्रीजी से में नम्न प्राथना करता हू 
की आप सत्य के पक्षपाती बनकर अपने ब्राह्मण जन्म को सफर 
कीजिये, और कुछ कृपाकर सायन्स भी पढ लीजिये जिससे पाश्चात्य 
लीग आपकी हंसी न करे | 

जो शासत्रीजीने लिखा है कि मुक्तजीव उपर क्यों जाते हैं ?, यह 
शाब्रीजीकी शह्ला शास्रीजीकी सब पोलको खोल देती है, क्‍योंकि जड, 
चेतन यह दोनों पदाथ में क्या क्‍या शक्तिया हैं उससे शास्रीजी अप- 
रिचित है. देखिये, और सावधानी से विचारिये- 

पूवेप्रयोगात्‌ , असज्गत्वात्‌ , बन्धच्छेदात्‌ , 

तथागतिपरिणामाच्र तदहूतिः ॥ 

अथोन्‌ यह चार प्रकार से जीवकी ऊध्वेगंति होती है. शारीजी 
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महाशय ! जैसे एंक कुम्मारनें अपने हस्त, दण्डका प्रयोग से चक्र 
को चलाया, फिर वह कुम्मार अपना हस्त, दण्डका प्रयोग नहीं 
करेता है तब भी वह चक्र बहुत समय तक चढा करता है अर्थात्‌ 
वेगसे यह चक्र चलता है वेसेही कर्म ( पुण्यपाप ) रूप कुछाछ से यह 
आत्म चक्र घूमाया जाता है, जब वह कर्म कुछालका समूछ नाश हो 
गया, तब भी पूर्व के वेगसे वह मुक्तजीव उपरही जाता है. दूसरा 
प्रकार यह है कि जीव में हमेशा ऊपर जानेकी ही शक्ति नियत है, 
जड़में हमेशा अधोगमन की शक्ति नियत है, परन्तु जब तक जीव 
ओर पुद्ठछ किसी के अधीन रहते हैं तब तक उसकी सब तरफ गति 
होती है, और जब जीव, पुठल असज्ञ, स्वतन्त्र होते है तब उसकी 
गंति अपने नियमानुसार ऊपर और नीचेही होती है, तीसरा प्रकार 
तो खेतिहर भी जानता है. जैसे एरण्ड की सिज्ञका बन्धच्छेद करने 
से एरण्डकी ऊध्वेगति होती है वैसेही जीव के कर्मबन्धका छेद होने से 
उसकी उच्चगति होती है, और चौथा प्रकार तो स्पष्ट ही है कि जैसे 
तुम्बको जब पक्लगता है तब जल के नीचे जाता है, और जब पड 
नष्ट होता है तब वह तुम्ब उपर चछा आता है, उसी तरह कम्मपड्, 
नष्ट होने से वह जीवमें उच्चगमन का परिणाम होता है और वह ऊंचे 
लोकान्त तक जाता है, इसीसे ही शास्तीजी समजे होंगे की मक्तजीव 

क्यों जाता है यदि और भी कोई शज्ढा शासत्रीजी की होवे तो 


र 
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उसको भी विनीतता से पूछने से उत्तर दे सकता हूँ. 

अब शास्त्रीजी के शब्दार्थ कोश ज्ञान की मीमांसा की जाती 
है, में छनता हू कि शाख्रीजी साहित्य के बड़े नामी विद्वान है किन्तु 
यह वात इस “अलिविलासी ” को देखकर सदिग्ध हो जाती है, क्योंकि 
शास्त्रीजीने इस “ अलिविलासी ! में कई इलोको में जहा जैनो का 
खण्डन हो रहा है उसमें जैनके स्थान पर बौद्धसूचक शब्द रकखा है, 
थाने कौन शब्द बौद्धका वाचक और कोन शब्द जैनका वाचक है यह' 
बात शास्त्रीजी से अप्रिचित है, देखिये--- 

पत्यं तथागतप्थागवर्घेद निन्दा- 

सर्वेधरादरविरोधवचों निशम्य ॥ ३५॥ 

तथागतपथागताहितकथा वितीणेप्रथा 

॥ १०३ ॥ चतुर्थेशतक: 

ऐसे बहुत से इलोक में अहन्‌ का पयोय तथागत को रक्‍्खा 
गया है, पाठक ! आपही कहिये की इस वृद्धावस्थाम भी शात्तीणी 
को कोश कण्ठस्थ करने की आवश्यकता है या नहीं * शास्त्रीजी महा- 
शय | तथागत नाम जहँन्‌ ( जैनधर्मप्रकाशक ) का नहीं है किन्तु 
वह नाम आपके बुद्धावतार, वुद्धदेव को बतछाता है, परन्तु अरईन' 
का नाम तो यह है क्वि- * 

अहेन्‌ जिनः पारगतस्िकालवित्‌ 


€ ४४ ) 


पक्षीणाहको परमेष्ख्यधीशरः । 
शस्शु) खयस्शुभेगवान्‌ जगत्पति- 
स्तीथकरस्तीयकरों जिनेश्वरः ॥ ( इत्यादि ) 
अव भें अपनी लेखनी को विश्रा।न्ति देता हुआ आपसे (शास्त्री- 
जी से) प्रार्थना करता हूँ के 'सहसा विदधीत न क्रियाय इस वा- 
क्य को आप वरावर याद रखिये, याने जिस सिद्धान्त का खण्डन 
करना उसका मण्डन बराबर देख लेना, परन्तु गडरिका प्रवाह की 
तरह प्राचीन बुड्ढोकी माफक अण्ड बण्ड नहीं घसेटना. समय 
आनेपर वे सब बुड्ढों की ( कुमारिल, गोौतमादि की ) भी मनीषा 
मीमांसा करूँगा. 
अब जिस वेद में हिंसा मरी हुई है, और जिस वेद की भाषा 
का भी कुछ ठिकाना नहीं है, क्योंकि ऋषी पाणिनीय ने भी अपनी 
प्राकृतमज़री में छ भाषा की गिनती की है जो संस्कृत, प्राकृत शो- 
रसेनी, पेशाची, मागधी और अपमभंश है, उसमें की कोई भी भाषा 
वेद में नहीं है, किन्तु वेद में विचित्रही भाषा है, उस वेद को भी 
वमान्वशा्त्रीजी ईश्वर तुल्यमान रहे है, जहो! क्या श्रद्धा का 
चमत्कार की गये को भी सींग मानना, बस लेख में जो कुछ शा- 
शीजी की द्वित शिक्षा के छिये कठु शब्द ढिखे गये हा सो शाल्री- 
क्षमा करें| 


री 


॥ श्री वीतरागाय नम ॥ 
॥ नम्मो समणर्स भगवतो महावीरस्सणं।॥ 


॥ श्री जैन सिद्धान्त ॥ 





( श्री अनेकान्त सिद्धान्त दर्ष्पण ) 





॥ प्रथम सर्गः ॥ 





प्रिय सुन्ञ पुरुषों | मनुष्यभवको प्राप्त करके तच्च विद्याका 
विचार करना योग्य है, क्योंकि सिद्धान्तसे निणेय किये बिना 
कोई भी आत्मा पूर्ण दर्शनारूढ़ व चारित्रारूढ़ नही हो सक्ता 
है। सिद्धान्त शब्दका अथे ही वही है, जो से प्रमाणोंद्रारा 
सिद्ध हो चुका हो, अपितु फिर वह सिद्धान्त ग्रहण करने योग्य 
होता है। तथा सिद्धान्त शब्द पू्ण सम्यक्‌ दशनका ही वाचक 
है, इसी वास्ते उमास्वातिजी तत्वायंसूबकी आदिम म्क्ति 
मागका वर्णन करते हुए यह सूत्र देते हैं।- 


“हा 


५ ०? 


सम्यग्दशनझानचा रित्राणि मोक्तमागः ॥ 
सो इस सूत्रम यह सिद्ध किया है कि सम्यग्‌ दशनसे 
सम्यग ज्ञान होता हे, फिर सम्यग ज्ञानसे सम्पग चारित्र प्रा _ 
हो जाता है, किन्तु तीनोंके एकत्व होनेपर जीव मोक्षक्रों शाह. 
होते हैं, तथा यह तीने ही मोक्षके मागे हैं | इससे पघिद्ध हुआ 
कि विना दशेनके जीव मोक्षमें नहीं जा सक्ते हैं, क्योकि दश 
नके बिना अन्य गुण भी सम्यक्‌ भकारसे प्रादुर॒भूत नहीं होते 
॥ यथा-- 


१7 /24 


मूल सूत्रण ॥ 
नादंसणिस्स नाएं नाएऐण विनान हुंति 
चरणगुणा अगुणिस्स नत्यि मोवखों नत्यि अ- 
मोक्खस्स निद्वाएं ॥ उत्तराध्ययन सू० अ० शए 
गाया ३०॥ 
संस्कृत टीका-अद्शनिनः सम्यक्तराश्तिस्य ज्ञान नाछि 
इत्यनेन सम्पक्ती विना सम्यक्‌ ज्ञान न स्थादित्यथेः । ज्ञान॑विना 
चारत्रगुणाथारजत्र पश्चमहाव्रतरूरप तस्प गुणा: पिण्डाविशुद्धय 
*+ करण चरण सप्तातिरूपा। न भवांति । अगुणिनः चार्जि 





( हे) 


गुणै; रहितस्य मोक्ष; क्मेक्षयों नाश्ति अमोक्षस्य करमेक्षयरादितस्य 
निवीण मुक्तिसुसप्राप्तिनौस्ति ॥ 

भावायः-उक्त सूत्र शंखलावदु लेख हैं जेसे कि सम्यद 
दर्शनके बिना सम्यग्‌ ज्ञान नहीं, सम्यक्‌ ज्ञानके बिना सम्पदू 
चारित्र नहीं, सम्यक्‌ चारित्रके विना सकछ गुण नहीं, गु्णोक्षे 
बिना मोक्ष नहीं, मोक्षके विना पूणणे सुख नहीं अथांत्‌ आंत्िक 
आनद नहीं। ॥ 
सो प्रिय बंधुओं ! सम्यक्‌ दशेन सम्पक्‌ सिद्धान्तका ही 
नाम है, क्योंकि सिद्धान्तके जाने विना कोई भी आत्मा आश्िक्त 
गुण प्रवेश नहीं कर सकता; अपितु सम्यक्‌ दर्शन अहँन्‌ 
देवने जो भतिपादन किया है वही जीवोंकों कल्पाणरूप है। 
सो अहईत्‌ देवके कथन किये हुए पदार्थक्रों माननेसे सम्परू 
दशन होता है, सम्परू दशेनको आहत मत कह्टों व जेन दर्शन 
कददे किम्तु दोनों शब्दोंका एक ही अथ है ॥ 

प्रश्न-जिन शब्द किस प्रकार वनता है, फिर जैन शब्द 
किस अर्थ व्यवहृत होता है ? 

उत्तर+-जि' जये धातु को नक मत्ययान्त होकर मिन शब्द 


बन जाता है| यथा जि जये धातु जय अर्थ व्यवहृत ६ तच्‌ 


| 
| 


बे ८ 


सम्यग्दशनझ्ानचा रित्राणि मोक्तमाग: ॥ 

सो इस सूत्र यह सिद्ध किया हैं कि सम्यग दशनसे 
सम्यग्‌ ज्ञान होता हे, फिर सम्यग ज्ञानसे सम्यग चारित्र प्रगट 
हो जाता है, किन्तु तीनोंके एकल होनेपर जीव मोक्षकों प्रात 
होते हैं, तथा यह तीने ही मोक्षके माग हैं | इससे पघिद्ध हुआ 
कि विना दशेनके जीव मोक्षमें नहीं जा सक्ते हैं, क्यकि दश 
नके बिना अन्य गुण भी सम्यक्‌ प्रकारसे मरादुर॒भूत नहीं होते 
॥ यथा--- 


/गा 


मूल सूत्रण ॥ 

नादंसणिस्स नाएं नाणेण विभान हुंति 
चरणगुणा अग्ुणिस्स नत्यि मोकक्‍्खों नत्यि अ- 
मोक्खस्स निव्वाएं ॥ उत्तराध्ययन सू० अ० शए 
गाया ३० ॥ 


संस्कृत ठीका-अदशनिनः सम्यक्तराश्तिस्य ज्ञानं नाएि 
इत्यनेन सम्यक्त बिना सम्यक ज्ञार्न न स्थादित्यथे। | ज्ञान॑विन 
चारतजगुणाश्ारत्र पश्चमहाव्रतरूप तस्प गुणा: पिण्डाविशुद्धय। 


«”ः दंग करण चरण सप्ततिरूपा। न भवाति । अगुणिना चार्र 


(हे) 


गुणै; रहितस्य मोक्ष) कर्पेक्षयों नास्ति अमोक्षस्य कमेक्षयराहितस्य 
निवीण मुक्तिसुसपराप्तिनोरिति ॥ 

भावाय/-उक्त सूत्र शुंखकाबद्ध लेख हैं जेसे कि सम्परू 
दशनके विना सम्यग ज्ञान नहीं, सम्पक्‌ ज्ञानके बिना सम्यक्‌ 
चारित्र नहीं, सम्यक चारित्रके विना सकछ गुण नहीं, गुर्णोकि 
बिना मोक्ष नहीं, मोक्षके विना पूर्ण सुख नहीं अथोत्‌ आत्मिक 
आनद नहा ॥ 

सो प्रिय बंधुओ ! सम्यक्‌ दशन सम्यक सिद्धान्तका ही 
नाम है, क्योंकि सिद्धान्तके जाने विना कोई भी आत्मा आत्मिक 
शुर्णोर्मि प्रवेश नहीं कर सकता; अपितु सम्यक दशेन अहेन्‌ 
देवने जो प्रतिपादन किया है वही जीवोंको कल्पाणरूप है। 
सो अह्दत्‌ देवके कथन किये हुए पदार्थों माननेसे सम्यक 
दर्शन होता है, सम्यरू दशेनकों आहेत मत कहों व। जेन दशन 
कहे किन्तु दोनों शब्दोंका एक ई। अथ है ॥ 

प्रश्ष।-जिन शब्द किस प्रकार बनता है, फिर मैन शब्द 


किस अथर्म व्यवहृत होता है | 
उत्तर।-जि' जये धातु को नक्‌ पत्ययान्त होकर जिन शब्द 
बन जाता है| यथा “जि' जये धातु जय अथरमें व्यवहृत है तब 


( ४) 


जि-ऐसे धातु रखा है। फिर उणादि सूत्रसे जिन शब्द इस पर 
कारसे वना, जैसे कि- 
इणबिजिदीडुष्यविभ्योनकू । डणादि 
प्रकरण पाद ३ सू० ४ ॥ 
अथ उज्ज्वक्दत्त दीका-इणगतों । पिश्वंधने | जि जये। 
दीडः क्षये | उप दाहे । अबर क्षणे । एभ्यो नक्‌ स्थात्‌ ॥ इनो- 
राज्षिपभोसूर्ये ॥ इनः सूर्येद्रपेपत्यों | नान्‍्ते ॥१॥ इाते विश! ॥ 
सह इनेन वर्तेत इति सेना ॥ सेनयाभियात्यमिपेणयत्ि || 
सिनः काणः ॥ जिनो बुद्ध।। जिनः स्यादतिहद्धेउपि बुद्धेचाहति 
जित्वरे विश्वेनान्त ॥ १॥ दीनोदुगेतः ॥ उष्णमीपत्तत्म्‌ ॥| 
ज्वर्त्वरेत्यूठ । ऊनमसम्पूर्णम्‌ ॥ सबस्वे तु ऊनयतेरूनागिति 
साधितम् ॥ इतिहात्ति ॥ 
इस सृत्रसे “जि? धातुको नक्‌ प्रत्यय हो गया 
तब जिन शब्द सिद्ध हुआ, अपितु हैमचन्द्राचायं नाममारा 
बत्तिम छिखते हैं कि- 
जयत्यज्नि नवतिरागछ्ेषादिशन्वून्‌ इति जिनः ॥ 
इसमें यह वर्णन है कि जो विशेष करके राभद्ेषादि अं 
रंग शत्रुओंकी जीतता है वही जिन है, अर्थात्‌ जिसने राग 


के. 


(५) 


डेषादि शबुओंकों जीत छिया है वही जिन है॥ फिर, देवता 


॥ शा० अ० २ पा० ४ | सू० २०६ ॥ 

प्रथमान्तात्‌ सा<स्यदेवतित्य स्मिन्‍नर्त्थे अ- 
णादयों जवेति ॥ इत्यण्‌ ॥ आदतः॥ एवं जेनः 
सोगतः शेवः वैष्णवः इत्यादि ॥ 


भाषाथे।-इस तद्धितके सूत्रका यह आशय है कि प्रथमा- 
न्तसे देवा्थमें अणादि प्रत्यय होजाते हैं यथा अहन्‌ देवता 
अस्य आहेतः । जिनो देवता5स्य जेन। ( आरेचो5क्ष्वादे! | शा० 
अ० २१। ३ । ८४ ) 


इस सूत्रसे आदि अचकों आ-ऐ-ओऔ-आर येह हो जा 
हैं ॥ तब यह अथ हुआ कि जिन है जिनका देव वही हैं जेन 
अथवा ( जिन॑ वेत्तीति णनः ) अथांत्‌ जो जिनके 


५ चर 


स्वरूपको जानता हे वहीं जेन है ॥ तथा भिनानां राज: 
मनिनराजः यह पप्लीतत्पयुरूष समास है | इससे यह सिद्ध 
हुआ कि जो सामान्य जिन है उनका जो राजा 


टन 


है बही जिनराज है अथांत्‌ तर्थिकर देव ।| इसी प्रकार 


जिनेन्द्र शब्द भी सिद्ध होता है॥ सो जो श्री जिनेन्द्र देवने 


( ५) 


द्रव्योका स्वरूप कथन किया है उसको जो सम्यक प्रकार 
जानता है वा मानता दे वही जेन है ॥ 

प्रश्ष-जिनेन्द्र देवने द्रव्य कितने प्रकारके वणेन किये हैं! 

उत्तर-पद्‌ प्रकारके द्रव्य वणन किये हैं ॥ 

प्रश्न-वे कोन फीनसे हैं ? 

उत्तर-जीव पुदुछ धर्माधमाकाशकारुद्वव्याणि। सदू द्रव्य 
छक्षणम्‌ | उत्पाद व्यय धोव्य युक्त सत्‌ इति द्रव्या।। किन्तु सद्‌ 
जो है यह द्रव्यका रुक्षण है क्योंकि, सीदति स्वक्ीयान्‌ गुणप्ी- 
यान व्याप्रोतीति सत्‌ ॥ अपने गुणपयोयकों जो व्याप्त हेवे सो 
सत्‌ है अथवा उत्पादव्ययप्रीव्ययुक्ते सत्‌। यह जो पूवे वचन 
है अथात्‌ उत्पात विनाश और स्थिरता, इन तीनों करी संयुक्त 
होवे सो सत्‌ है अथवा अधक्रियाह्वारि राव जो अथ क्रिया 
करनवाढा है सो सत्‌ है॥ यथा- 

गुणाण मासओ दर्व एगदब॒स्सिया गुणा लवख- 

एं पजवाएंतु उभयो अस्सियाभवे ॥ उ० अ० 
श८ गाया ६॥ 


हाति ॥ गुणानां रूपरसस्पशादीनां आश्रयः स्थार्न 


यत्र गुणा उत्पयन्तेज्वतिष्ठत विलीयन्ते तत्‌ द्व॒व्य॑ इत्यनेन 


( ७) 


रूपादि वस्तु द्रव्यात्‌ सवंथा आतिरित्त॑ अपि नाए्ति द्व्ये एव 
रूपादि गुणा लभ्पन्ते इत्यथे) || गुणा हि एक द्वव्याशिताः एक- 
स्मिन्‌ द्रव्ये आधारभूते आधेयलेनाशिता एक द्वव्याशभितार्ते 
गुणा उच्यन्ते इत्यनेन ये केचित्‌ द्रव्य एवं इच्छेति तद्व्यक्ति 
रिक्तान्‌ रूपादीन इच्छेति तेषां मत निराकृर्त तस्माद्‌ रूपादीनां 
गुणानां मध्येम्यों भेदोप्यस्ति तु पुन। पयोयाणां नव पुरातनादि 
रूपाणां भावानां एतल्कक्षणं ज्ैय एतत््‌ छक्षणं कि पयोया हि उभ- 
याश्जिता भवेशु: उमयोद्रेव्यगुणयोराश्रिताः उभयाश्रिता: द्रव्येषु 
नवीन प्योया: नान्ना आइत्या च भवंति गुणेष्वपि नव पुराणादि 
पयाया; भत्यक्ष दृश्यन्ते एवं ॥ 

भाषाथे।-उत्त सूज्रमें यह वर्णन है कि द्रव्यके आश्रित 
गुण होते हैं, जैसे अम्निका प्रकाश वा उष्ण गुण है। अग्न द्र- 
व्य है तथा सूय्य द्रव्य प्रकाश गुण, जीव द्रव्य ज्ञान गुण, किन्तु 
नित्य गुणका आत्मासे अनादे अनंत सम्बन्ध है। यथा श्री 
आचारांगे- 

“जे आया से विन्नाया जे विज्ञाया से 

आया जेणविज्ञाणइ से आया ” 


इति वचनात्‌ । अथाव्‌ जो आत्मा है वही ज्ञान है, जो 


ना 


( < ) 


ज्ञान है वहीं आत्मा है तथा जिस करके जाना जाये वही ज्ञान 
है। क्योंकि यह अनादि अर्न॑त सम्बन्ध है जो परगुण सम्दन्प 
है, कोई +भनादि सान्‍्त है, कोई सादि सान्‍्त है, अपितु पर- 
गुणका सम्बन्ध सादे अनंत नहीं होता हर सो जब द्रव्य गुण 
एकत्व हुए फिर उस द्रव्यका लक्षण पयाय भी हो जाता हैं, 
दीपकके प्रकाशबत्‌, अपितु स्वृगुणोंमि सवे दृव्य अनादि अनंत 
हैं, परगुणोर्म पयोयार्भिक नयापेक्षा सादि सान्‍्त हूँ, यथा उ- 
त्पादू व्यय श्रोव्य युक्त सतू, अथात जो उक्त छक्षण करके युक्त 
है बही सद द्रव्य है ॥ 
पुन द्ृब्य विषय-- 
घधम्मो अहस्मो आगासं कालों पुग्गव 
जंतवो एसलोगोत्ति पणत्तो जिशेहिंवर दंसि- 
हिं ॥ उ० अ० २ए गाथा 9 ॥ 
दत्ति-धम्मे इति धर्मोस्तिकाय १ अधम्पे इति अधर्मासति- 
काय २ आकाशागीति आकाशार्तिक्रायः ३ कालः सप्रयादि- 
:४ पुराछात्ति पुदगछास्तिकाय। ५ जन्तव इते जीवाः 
क है अमन्य आत्माओंका कर्मोके साथ अनादि अनेत पम्ब- 
ह। 


( ९ ) 


६ । एतानि पद द्रव्याण ज्ञेयानीति अन्वयः एवा शंते सा- 
मान्य प्रकोरेण इत्येव॑ रूपा) उक्त पद द्रव्यात्मकों छोकों जिने 
प्रज्प्8 कथित) कीह्शेर्जिनेवरदशिभिः सम्यकू यथास्थित 
वस्तुरूपज्ञैः ७। जतवों जीवा अप्यनन्ता एवं ८॥ 

भावाथेः-घरमोस्तिकाय, अधर्मा स्तिकाय, आकाशापस्तिका- 
य, ओर जीवाए्तिकाय, काल ( समय, ) पृहुक्षास्तिकाय-यह 
पट द्रव्पात्मक रूप यह छोक हैं अपितु इन द्र॒व्योर्म कालकी 
अस्ति नहीं हैं क्योंकि समयका स्थिर गुण स्वभाव नहीं है 
ओर आकाश अस्तिकाय छोगालोग प्रमाण है इस छिये यहीं 
घ॒ट्‌ द्रव्यात्मक रूप छोक है ॥ ७॥ 

पुनः द्रव्य विषय- 

धस्मो अहस्मो आगासं दव्य॑ एक्िक 

माहिय॑ अणएंताणिय दव्वाणि काल्ोपुग्गल्न जं- 
तवो ॥ उत्त० अ० श्७ गा० एछ ॥| 

धचि-पश्मादि भेदानाह पम्मे ! अधर्मे २ आकाश हे 
द्रव्य इति पत्येके योज्य॑ घम्मरद्रव्य अधस्भद्रग्य आकाशद्रव्यं 
इत्यथें: एतत्‌ द्रव्य ्रय एकेक इति एकल्व युक्त॑ एवं तीथेकरैः 
आख्यात॑ अग्रे तनानि त्रीणि द्वव्याणे अनंतानि स्वकीय रव- 


( १० ) 


कीयानन्त भेदयक्तानि भव॑ति तानि त्रीणि द्वव्याणि कानि 
काल; समयादिरिनंतः अतीतानागतायपेक्षया पुद्गछा आपि 
अनंताः || 
भावाथ)-धम अधम आकाश यह तीन ही द्रव्य अर्संख्यात्‌ 
प्रदेशरूप एकेक दे अपितु आकाश द्रव्य छोकालोऋ अपेक्षा अनंत 
द्रव्य है, यह द्रव्य पूण छोगमें व्याप्त है, अखंड रूप है, निम 
गुणापेक्षा ओर कालद्रव्य पृदृकद्रव्प जीवद्रव्य यह तीन ही अनंत 
हैं; क्योंकि कालद्रव्प इस लिये अनंत है कि पुद्छकी अनंत 
पयाय कालापेक्षा करके ही सद्रप है तथा अनते काछचक्र भूत 
भविष्यत काछ अपेक्षा भी कालद्वव्य अनंत है ओर समय आसश्थर 
रूपमे है । फिर असंख्यात शुद्ध प्रदेशरूप जीब द्रव्य है अथात्‌ 
असंख्यात शुद्ध ज्ञानमय जो आत्पप्रदेश हैं वे ही जीवरूप हैं 
इसी प्रकार अनंत आत्मा है ओर उनके भी प्रदेश पृवेबत्‌ ही हैं 
अपितु निज ग़ुणापेक्षा झुद्धरूप हैं। कप मलपेक्षा व्यवहार नयके 
मत शुद्धआत्मा जशुद्धआत्मा इस प्रकारसे आत्म द्रब्यके 
दो भेद हैं अपितु संग्रह नयके मतर्म जीव 
“7 ही ह, जैसे भ्री स्थानांग सूत्रके प्रथम स्थानमें यह 
( एगे आया ) अथात्‌ संग्रह नयके मतमे आत्म 
ही दे क्योंकि अनंव आत्माका शुण एक है जेसे सहस्र 


(११ ) 


दौपकोंका प्रकाश रूप गुण एक है. अपितु व्यवद्र नयऊे मे 
तमें सहस्त दीपक रूप द्रव्य है क्योंकि जिस दीपक झा कीड़े 
उठाता है तब वह दीपक प्रकाश रूप खगुण सब दी ले 
जाता है। इस हेतुसे यही सिद्ध हुआ कि आस्य दब्य पा 
भी है ओर अनंत भी है 
कक 25] विपयू-- 
गए लक््खणात् पम्मा अथहम्मां ठाग सदस- 
णो ज्ञायणु सब्व दव्वाणं नह ओग्गढ़्‌ लक्खए 
॥ जत्तण आए १८ गाथा [०॥ 


टत्ति-प्मों धम्मारतिकायों गति छक्षणों जैयः रध्योे 
ज्ञायते अनेनेति लक्षण एकरपादेशात्‌ णीवपुदल्योशा स्तर 
मतिगम् गतिगतिरेव कक्षण॑ यरप से गतितक्षण: अपमो 
अपम्मास्तिकायः स्थितिलक्षणो ज्ञेयः स्थिति! स्थान गति 
नित्तिः सेव रक्षणं अस्पैति स्थानलक्षणोउपम्मोसिकायों तेय; 
स्थिति परिणवानां जीव पुद्रछानां स्थिति रक्षण कार्य #यते 
प्त अपसोस्तिकाय; यत्युन; सर्वेद्रव्याणां जीवादीनां आजम 
आधाएरूप गम; आकाओं उच्यते ततू च नभ। अवगादछ ३ र्ण अ- 
उगाह पहचाना जीवानां पुदछानां आस भवानि देते जव- 


2 
॥ 


१.) 


गाह। अवकाशः स एवं लक्षण यस्प तत्‌ अवगाहरक्ष्ण नभ 
उच्यते ॥ ९ ॥ 

भावाव।-धर्मास्तिकायका गमणरूप लक्षण है ओर जीव 
द्रव्य अजीव द्रव्यकी गतियें यह द्रव्य साहायक भूत है; जेसे 
राजमाग चलने वालॉंके लिये साहायकह्ू हे क्योकि, यदि प॑- 
थीराज मा्ममें स्थित हो जावे तो मांग रवये उसको चढाने 


के 


समथ नहां हाता है, ॥कन्तु उदासानता एवक पंथाक चलते 
सप्य प्रागे साहायक हूँ तथा जूस मत्सका जरू साहयकी है । 


वा अंधेको यप्टि ( छाठी ) आधारभूत है इसी प्रकार जीव 
द्रव्य अजीब द्रव्यकों गति करते समय धर्म द्रव्य साहायक है । 
और अधम्ा द्रव्य जीव द्रव्य अजीव द्रव्यकी स्थिति करनेमें 
साहायक भूत्र होता है, जैसे उष्ण काल्पें पंथीको हक्षदी छाया 
आधारभूत है, तथा जेसे मही आधारभूत है इसी प्रकार 
जीव द्रव्प अजीव द्रव्यकी स्थिति करनेमें अधमे है )॥। ओर सववे 
द्रव्योवा भाजनझूप एक आकाश द्रव्य है क्योंकि सबे द्रव्योंका 
आधार भूत एक अंतरीक्ष ही है जेसे एक कोष्टकर्ष एक दीपक के 
अकाल. दीपकोंका प्रकाश भी बीचमें ही लीन हो जाता 
/ ९ आकाश दरव्यम जीब्‌ द्रव्य अजीव द्रव्य स्थिति 

: जेसे एक कलश है जोके पूण दुग्ध पूरित है, 


हि 


( १३ ) 


यादि फिर भी उस कहूगमे मत्संडयादी द्रव्य प्रविष्ठ करें तो 

प्रवेश हो जाते हैं उसी प्रकार आकाश द्वव्यमें जीव द्रव्य अनीव 
रे रा] कर ७ [कप जज ९ 

ठहरे हुए हैँ। आपतु जसे भूमिकार्मं नागदत ( कौछा ) 

को स्थान प्राप्त हो जाता है तदवत्‌ ही आकाश प्रदेशों में अनंत 

प्रदेशी स्कंध स्थिति करते हैं क्योंकि आकाश द्र॒व्यका लक्षण ही 

अवकाश रूप है। 


अथ काल व जीवका लक्षण कहते हैं।-- 


किक रु जक विकप 

वत्तणा लबखएणो कालो जीवों उवोग 

लक्खणो नाणेणं दंसणेणंच सुढेणय दुहेणय ॥ 
जत्तए आ० ४१० गाथा १०॥ 

हत्ति--वत्तेते अनवच्छिन्नस्वेन निरन्तरं भवति इति वर्तत- 

»प सा वच्तना एवं छक्षणं लिड्ठं यस्येति वर्तनाक्ृक्षणः काछ 

पच्यते तथा उपयोगो मतिज्ञानादिक! स एवं लक्षणं यप््य स 

पयोगछक्षणो जीव उच्यत यतो हि ज्ञानादिभिरेव जीवो 

'क्ष्यते उक्त लक्षणत्वात्‌ पुनावेशेष लक्षणमाह ज्ञानेन विशेषाव- 


घेन च पुनदंशेनेन सामान्याववोधरूपेण च पुनः सुखेन च पु 
दुखेन च ज्ञायते स जीव उच्यते || १० ॥ 


( १४ ) 


भावान/--सप्रयका वत्तेना कक्षण है इसी करके समय 
समय पयाय उत्पन्न होता है, जेसेकि उपचारक नयके मतों 
जीवकी व्यवस्थाका कारणभूत काल द्रव्य ही है। यथा-याल १ 
युवा २ हृद्ध ३ अथवा उत्पन्न १ नाश २ श्रव ३ यह तीनों ही 
व्यवस्थाका कता काल द्रव्य है ओर जो कुछ समय २ उत्प- 
त्ति वा नाश पदार्थोका है वे सबे काहछ द्रव्यके ही स्वभावसे है 
अधितु द्वव्योका उत्पन्न वा नाश यह उपचारक नयका वचन 
है किन्तु द्रव्याथिक नयापेक्षा सवे द्रव्य नित्यरूप हैं । ओर 
पर्योयोंका कतो काछ द्रव्य है | जैसे सुवण द्वृव्यके नाना प्र- 
कारके आशभूषणादि बनते हैं; फिर उनहीं आभूषणादिकों 
ढाकू कर अन्य म॒द्रादि बनाये जाते हैं, इसी प्रकार जो जो द्र- 
व्यका पर्याय परिवर्तन होता है उप्तका कतो काल द्रव्य ही है । 
इसी वास्ते सत्रप [लेखा हैं वत्तणा छक्खणों कालो” अथात्‌ काल- 
का छक्षण बतेना ही है सो कालके परिवतेन से ही जीव द्रव्य 
अजीब द्रव्यका पर्याय उत्पन्न हो जाता है ओर जीव द्रव्यका 
उपयोगरूप लक्षण है सो उपयोग ज्ञान दशनमें है होता है अ- 
थांत्‌ जीव द्रव्यका लक्षण ज्ञान दशेनमें उपयोगरूप है सो यह 
_ तो सामान्य प्रकारसे सबे जीव द्वव्यमें यह लक्षण सतत विश 
नहै। अपितु विशेष लक्षण यह है कि खुख वा दुःखका अतुभव 


( १५ ) 


ला क्योंकि सुख हुःखका अनुभव जीव द्वव्यकी ही है न तु 
य द्रग्यकों ॥ 
| पुनः सूत्र इस कथनको इस प्रकारसे छिखते है | 

नाएं च दंसएं चेव चरित्त च तवो तहा 
रियं उब्ओोगाय एये जीवस्स लक्ष्खणं ॥ 


7० सण० आ० श्० गा० ११ ॥| 
वृत्ति--ज्ञानं ज्ञायतेडनेनेति ज्ञान च पुनदेश्यते अनेनेति 
शैन च पुनश्वरित्र क्रियाचेष्ठादिक तथा तपो द्वादशाविध॑ तथा 
ये बीयोन्तराय क्षयोपशमात्‌ उत्पन्न सामथ्य पुनरुषयोगों ज्ञा- 
दिपु एकाग्रस्व एतत्‌ सवे जीवस्य लक्षण ॥ ११ ॥ 
भावा्थ:-ज्ञान, दशन, चारित्र, तप, वीये, तथा उपयोग 
पही जाके लक्षण है, क्‍्याकि ज्ञान दशनमय आत्मा अनंत 
शक्ति संपन्न है। पुनः चरित्र और तप यह भी आत्माके साध्य 
धर्म है क्योंकि आत्मा ही तपादि करके युक्त हो सकता है, 
नतु अनाव्मा । 
प्रक्ष--जव आत्मा द्रव्य अनंत वीय्ये करके युक्त है तब 
सिद्धात्मा भी अनंत वीय्य करके युक्त हुए तो फिर उनक 
वीय्ये सफलताको फेसे प्राप्त होता है ? 


६ ५)» 

उत्तर-अंतराय कमेके क्षय हो जानेके कारणसे सिद्धात्मा 
भी अनंत शक्ति युक्त हैँ अपितु अकृतवीय्य है क्योंकि सि 
द्वात्मके सबे काये सिद्ध है॥ 

पुनः संसारी जीवोंका दो प्रकारका वीय्थ है । जेसेकि- 
बाल (अज्ञान) वीर्य १और पंडित वीर्य २ । वाल वीय्ये उसका 
नाम है जो अज्ञानतापूवक उद्यम किया जाय । और पण्डित 
वीय्ये उसको कहते हैं जो ज्ञानपूरंक परिश्रम हो । सो निस 
समय आत्मा अकमेक होता है तब अक्ृतवीय्य हो जाता है 
सो सिद्ध प्रथ्चु अक्ृतवीय्य हैं || 

पुवपक्ष-जिस समय आत्मा सिद्ध गतिकों प्राप्त होता ई 
तब ही अक्ृतवीय्य हो जाता है सो इस कथनसे सिद्ध पद 
सादि ही सिद्ध हुआ। जब ऐसे है तब जेन मतकी मोक्ष अवादि 
न रही, अपितु सादे पद युक्त सिद्ध हुई ॥ 

उत्तरपक्ष+-हें भव्य | यह आपका कथन युक्ति वा सिं 
द्वान्त बाधित है क्योंकि मेन मतका नाम अनेकान्त मत है सो 
जब जैन मत संसारको अनादि मानता है तो भय मोक्षपर् 
सादे युक्त केस मानेगा ! अथात्‌ कदापि नहीं, क्योकि सत्तार 
अनादे अनंत है उसी ही प्रकार मोक्षपद भी अनादि अनंत हैं 
अपितु सिद्धापेक्षा सूत्रकार ऐसे कहते हैं । यथा- 
| 


( १७ ) 


एगत्तेशयसाहया अपज्व सियाविय। 
युहतेण अणाईया अपज्जवसियाविय ॥ 
उत्त० श्व० ३६ गाथा ६च ॥ 

हत्ति-ते सिद्धा एकत्वेन एकस्प कस्याचित्‌ नाम ग्रहणापे- 
क्षया सादिकाः अमुको मुनिस्तदा सिद्ध इत्यादि सहिताः सिद्धाः 
भवंति च पुनस्ते सिद्धाः अपयेवसिता) अन्तरहिताः मोक्षगम- 
नादनन्तरं अन्रागभनाभावात्‌ अन्तराहिताः ते सिद्धा: पृथक्त्वेन 
बहु) केन सामस्त्यापेक्षणा अनादयों अनन्ताश्र ॥ 

भावाथ;-एक सिद्ध अपेक्षा सादे अनंत है और बहुतोंकी 
अपेक्षा अनादि अनंत है, अथोत्‌ जिस समय कोई जीव मोश्ष- 
गत हुआ उस समयकी अपेक्षा सादि है अपुनराष्रत्तिकी अपेक्षा 
अनंत है, फिर बहुत सिद्धोंकी अपेक्षा अनादि अनंत है, 
क्योंकि कारचक्र अनादि अनंत होनेसे तथा जेसे चेतनशक्ति 
अनादे है बसे ही जड़ शाक्ति भी अनादि दे आपैतु जड़ शक्तिकी 
अपेक्षा चेतन शक्ति रूप शब्द व्यवहृत है, ऐसे ही जड़ शक्ति 
चेतन शाक्तिकी अपेक्षा सिद्ध है। इसी प्रकार संसार अपेक्षा 
सिद्ध पद है और सिद्धपद अपेक्षा संसारपद है, किन्तु यह 
दोनों अनादि अनंत है ॥ 


( १८ ) 
तथा पुदुलका स्वरूप इस पकारसे है॥ की 
सद्धंधयार उल्लोओं पदहा खाया तवेइया। 
वएए रस गंध फासा पुग्ग लाएंतु छबखएं ॥ 
उच्त० झ० शए७ गाथा १५॥ 


हृत्ति-शब्दो ध्वाने रूप पोहलिकस्तथान्धकार तदपि पुद्ठछ 
रूप तथा उद्योतोरत्नादीनां पकाशस्तथा प्रभा चन्द्रादीनां पकाश। 
तथा छाया हक्षादीनां छाया शैत्यगुणा तथा आतपो रवेरुष्णप्रकाश। 
इति पुदलस्व॒रू्प वा शब्द; समुचये वर्णेगंघरंस स्पशा! पुद्ठक्नां 
रक्षण ज्ञेय वर्णाः शुक्रपीतहरितरक्तकृष्णादयों गधों दुर्गेन्धपतुग 
वन्यात्मकी गुण; रसा पद्‌ तीएण कठ॒क कपायास्क पधुर छबणांधा 
स्पशो! शीतोष्ण खर मृदु स्िग्ध रुक्ष छधुगुवादयः एते सर्वेपि 
पुद्रछास्तिकाय स्कन्ध कक्षण वाच्या ज्ेया) इत्यर्थ। एमिलेक्षणेर 
पुद्दका लक्ष्यन्त इति भाव; ॥ १२॥। 


भावाय।-शब्दका होना, अन्धकारका होना, उद्योत, प्रभा) 
छाया (साया) वा तप्त, अथवा कृष्ण, नीछ, पीत, रक्त, वेंत) 
यह वण ओर छ; ही रस जसेकि, कक, कपाय, तिक्त,खट्टा, मधुर 
ओर छवण, तथा दो गंध जेसेकि सुगंध, दुगंध, और अष्ठ ही रप 


है. 


( १९ ) 


जैसेकि ककश, मृदु, गुरु, छघु, शीत, उष्ण, '्लिग्प, रुक्ष, यह 
आठ ही स्पश इत्यादि सब पुद्दक द्रव्यके लक्षण हैं,क्योंकि पुहक् 
द्रव्य एक है उसके वण गंध रस स्पशे यह सब लक्षण हैँ, इन्हींके 
द्वारा पुदरक द्रव्यकी आश्तिरूप है।॥ 

अथ पुद्टक द्रव्यके पयोयका वणन करते हैं।--- 
एगततं च पुठुतं च संखा संठाण मेवय । 
संजोगाय विज्नागाय पक्षवाणंतु लब्खएं ॥ 

उत्त० आ० श्७ गाथा १३ ॥ 

इत्ति-एतत्‌ पयोयाणां छक्षणं एतत्‌ कि एकर्त्व भिन्नेष्यपि 
यरमाण्वादिषु यत्‌ एकोयं इति बुद्धया घटोये इति प्रतीति हेतु: 
च घुनः पृथक्रव अय॑ अस्पमात्‌ पृथक घट; पठात भिन्नः पटो घटा- 
द्विन्न। इति प्रतीति हेतुः संख्या एको द्वों बहव इत्यादि प्रतीति 
हेतु। च॒ पुनः संस्थान एवं बस्तूनां संस्थानं आकारथतुरख वत्तु- 
कतिसरादि प्रतीति हेतु च पुनः संयोगा अयय॑ अक्वब्याः संयोग 
इत्यादि व्युपदेशहेतवी विभागा अये अतों विभक्त इति बुद्धि 
हेतवः एतत्पयोयाणां कक्षणं ज्ञेय संयोगा विभागा वहुवचनात्‌ 
नव पुराणत्वायवस्था ज्ञेयाः छक्षणं त्वसाधारण रूप गुणानां 
सक्षणं रूपादि प्रतीतत्वान्नोक्त ॥ 


( २० ) 


भावाथ-पुद्दक द्रव्यका यह स्वभाव है कि एकल हो जाना 
तथा पृथक २ अथातू भिन्न होना तथा संख्यावद्ध वा संस्थान 
रुपमें रहना। संस्थानके ५ भेद है जेसेकि परिमंडल अथोत्‌ गो- 
वाकार १, हताकार २. जंसाकार २० चतुरंसाकार ४. दीपो- 
कार ५. ओर परस्पर पुद्ुल्ोंका संयोग हो जाना, फिर वियोग 
होना, यह पूदुछ द्रव्यके स्वाभाविक लक्षण हैं | फिर संयोग वि- 
योगके होने पर जो आक्रृति होती है उसको पर्याय कहते हैं ॥ 
अपितु पृथक्‌ वा एकल्व होनेके सुखूयतया दो कारण हैं, स्वाभा- 
बिक वा कृत्रिम | सो यह दो कारण ही मुझ्यतया जगतूमें 
वियमान हैं, जेसेकि जो कृत्रिम पुदछ सम्बन्ध है उसके किये 
संदेव काछ जीव स्वः परिश्रमसे प्रायः यही काये करता दी- 
खता है। तथा काछ स्वभाव नियाति ३ कमे, पुरुषार्थ अथॉत्‌ 
समयके अनुसार स्वभाव होनहार कम पुरुषाथेक्ा होना और 
उर्साके द्वारा अशुभ पुद्टछोंका वियोग शुभ पुहछोंका संयोग 
होता रहे ओर मोक्षका साधक जीव तो सदेव काल यहीं परि- 
अम करता है कि में पुद्कछके बंधनसे ही मुक्त हो जाऊँ।॥ नो 
स्वाभाविक पुद्वछका संयोग वियोग होता है, वह तो स्वः स्थि- 
तिके अलुसार ही होता है। तथा जो वस्र, भाजन, तथा 

दि जो जो पदाये अहण करनेमें आते हैं तथा जो नो 


(२१ ) 


दाथे छोठने में आते हैं वह सब परिणामिक द्रव्य हैं, इस लिये उन्हें 
पयाय कहते हैं॥ तथा बहुतसे अनभिज्ञ छोर्गोनि पुद्दकद्रव्यके 
स्वरूपको न जानते हुओने इश्वस्कत जगत्‌ करपन कर छिया 
है अपितु उन छोगोंकी कल्पना युक्तिबाघित ही है। जेसे कि 
जब परमात्मामें सृष्टिकतृत्व गुण है, तथ परलय कवृत्व गुण 
असंभव हो जायगा, क्योंकि एक पदार्थमें पक्ष प्रतिपक्ष रूप युग 
यत्‌ समूह ठहरना न्याय विरुद्ध है। जेसे कि अग्रिम उष्ण वा 
प्रकाश गुण सदेव काछसे हैं वेसे ही शीत वा अन्धकार यह गुण 
अग्नि सबेथा असंभव हैं, इसी प्रकार इखरमें भी नित्य गुण 
शक हो होना चाहिये परस्पर विरुद्ध होने के कारणसे ॥ 

यदि यह कहोगे कि जेसे पुढूछकी समय २ पयोय परि- 
घत्तेनाके कारणसे पुदूल द्रव्य दो गुण भी रखने समय है, इसी 
प्रकार इस्रमें भी दो गुण ठहर सक्ते हैँ, सो यह भी कथन स- 
मीचीन नही हैं क्योंकि पुदल द्रव्यका जय पयाय परिवत्तेन होता 
है तब उसमें सादि सान्तपद कहा जाता है। फिर प्रथम पयोयकी 
जो संज्ञा (नाम) है उसका नाश जो नूतन संज्ञा है उसकी उत्प- 
त्ति हो जाती है तो क्या इश्वरकी भी यही दशा है? तथा जब 
परलय हूइ फिर आकाशका भी अभाव हो गया तब परमात्मा सबे _ 
व्यापक रहा किम्वा न रहा । यांदे रहा तव परकछय 


६ २े२ ) 


क्योंकि व्यापक शब्द है सिद्ध करता है कि प्रथम कोई वस्तु 
व्याप्य है जिसमें वह व्यापक हो रहा है। 


यादि परमात्माकी भी परछय मानी जाये तब इंग्वरपद ही 
खंडित हो गया तो भला सष्टिकतृत्व गुण केसे सिद्ध होगा ? . 
सो इस विषयकों में यहांपर इसाछिये विस्तारपू्वक छिखना 
नही चाहता हूं कि में सिद्धान्तको ही छिख रहा हूं न तु खंडन 
मंडन ॥ 


| 4० ३७ 


अब नव तसवका विवणे किखित्‌ मात्र छिखता हूँ।- 
री ी ० 6 
जीवाजीवाय बंचोय पुएरएं पावा सवोतहा। 
जे दि लक 9 
संवरो निक्कारा मोदखों संतेजतहिया नव ॥ 
जन्त० आए एछए गाया २४७ 
हत्ति-जीवाश्ेतनालछक्षणाः अजीवा धमस्पोधर्म्माकाश- 
कालपुटूलरूपाः बन्‍्धो जीव कपेणोः संशझ्ेषश पुण्य॑ शुभप्रकृति 
रूप॑ पाप॑ अशुभ पिथ्यात्वादि आख़बः कमेबंधहेतुः हिंसा 
सृपाउदत्तेमथुनपरिग्रहरूप। तथा संबरा॥ सामिति सुप्त्यादि- 
| कप ए 5 
- भिराखवद्वारनिरोघ। निमरा तपसा पू्वोर्नितानां कर्मे्णां परि- 
न॑ मोक्ष॥ सकलकस्मेक्षयात्‌ आत्पस्वरूपेण आत्मनोंडव- 


(बडे) 


स्थान एते नव संख्याकास्तथ्या; आवितथा; भाषाः संत इति 
सम्बन्ध! नव संख्यात्व॑ हिं एतेषां भावानां मध्यमापेक्ष जघन्यतों 
हि जीवाजीवयोरेव बन्धादीनां अन्तभावात्‌ दयोरेव संख्यास्ति 
उत्कृष्ट स्तु तेषां उत्तरोत्तर भेद्विवक्षया अनन्तर्त स्थात्‌ ॥ 


भावाथ।-तत्व नव ही है जेसे कि जीवतत््त १ अजीवतरव 
२ पुण्यतत्व ३ पापतत्त ४ आख़बततव ५ संवरतत्व ६ निजे- 
रातत््व ७ वंधतत्व ८ मोक्षतत्व ९ ।सो जीवतल दी इन 
तच्वोका ज्ञाता है न तु अन्य ॥ जीवतसवम चेतनशाक्ति इस प्रकार 
आभिन्न भावसे विराजमान है कि जेसे सूय्य प्रकाश मत्संडीएँं 
मधुरभाव ॥ 


अजीवतठ सम जब्शक्ति भी भाग्वत्‌ ही विद्यमान है किस्तु 
बह शुन्यरूप श्ति हे॥ ऊसे बहुतसे वादित्र गाना भी गये हैं 
किन्तु स्वयम््‌ उस गीतके ज्ञानशुन्य ही हैं ॥ 

पुण्यतत्त जीवकी पथ्य आहारके समान सुखरूप हे जैसे 
कि रोगीको पथ्याहरसे नीरोगता होती है, और रोग नए हो 
जाता है| इसी प्रकार आत्मांम जब शुभ पुण्यरूप परमाणु 
उदय होते हैं उत्त समय पापरूप अशुभ परमाणु आत्मामे उ- 
दयमें न्यून होते हें किन्तु स्वेधा पापरूप परमाणु थात्मासे 


( २४ ) 


सैसारावस्थामें भिन्न नहीं होते क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी 
नही है कि जिसके एक ही प्रकृति स्वथा रही हो ॥ 

पापतत्त्त रोगीकों अपथ्य आहारकी नांइ है जैसे रोगीको 
अपथ्य भोजन बढ़ जाता है, उसी प्रकार उसकी नीरोगता भी 
घटती जाती है | इसी प्रकार आत्मा जब अग्युभ परपाणुओंसे 
व्याप्त होता है तव इसके पुण्यरूप परमाणु भी मंद दशाकों 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ 

आखवतत्त्वके दो भेद हैं। दृव्याख्व १ भावासव २। 
द्रव्य आखव उसका नाम है जेसे कुंभकार चक्र करके घट उत्पन 
करता है, इसी प्रकार आत्मा मिथ्यात्वादि करके कमरूप आ- 
स्रव ग्रहण करता है। भावास्तव उसका नाम है जेसे तड़ागके 
पाणी आनेके मांग हैं इसी प्रकार जीवके आख्व है, तथा 
जेसे मंदिरका द्वार नावाका छिद्र है इसी प्रकार जीवको आ- 
स्व है ॥ किन्तु हिंसा, असत्य, अदत्त, अब्रह्मचये, परिग्रह, 
यह पांच ही कमोंके प्रवेश करनेके मागे हैं सो इन्‍्हींके द्वारा के 
आते हैं, इस लिये इन्हीं मार्गोका ही नाम भाव आखब है 
आपितु आख़ब जीव नहीं है जीवमें कमे आनेके मार्ग हैं।। 

सम्व॒रतत्व॒ उसका नाम हैं जो जो कम आनेके माग हैं 
उन्हींके वशमें करे जैसे तड़ागके पाणी आनेके मागे हैं उनको 
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बंद किया जावे तव नूतन जरकूका आना बंद होजाता है; 
इसी प्रकार जो जो आखवंके पागे हैं जब वह बंध हो गये तब 
नूतन कम आने भी बंद हुए क्योंके शुद्धात्मा आखवरहित स- 
म्वररूप है ॥ 
निरमेरातत्व उसको कहते हैं जब संवर करके कर्मोके आ- 
. मेके मागे बंद किए जावें फिर पूषे कपे जो है उनको तपादि 
द्वारा शुष्क करना कर्मोंसि आत्माको रहित करना उसकाही 
नाम निणेरा है ॥ जेसे तदागके जलादिको दूर करना तथा 
मंदिरके द्वारादिके मागसे रजादिका निकाछना अथवा नावाके 
जलको नावासे बाहिर करना ॥ इसी प्रकार आत्मासे कर्मोंका 
भिन्न करना उसका नाम निजेरा है॥ तप द्वादश मरकारका 
निम्न सूत्रानुसार है । 
अनशनावमौदय्य ब्रत्तिपरिसड्डयानरसप- 
रित्याग विविक्तशय्यासन कायकूशा बाह्य॑ तप, 
तत्त्वाथ सूत्र अ० छ सू० शू० ॥- 
अथेः-अनशन १ उनोदरी २ भिक्षाचरी ३ रसपारत्पाग 
| ४ विविक्त शय्यासन ५ कायक्ेश ६ यह पट प्रकारसे वाद्य 
। तप हैं ॥ तथा- 
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प्रायश्चिच विनय वेयादृत्य स्वाध्याय व्युव्‌- 
स्गध्यानान्युत्तरम ॥ त० सू० आ० एछ सु० १० 
अर्थ;-प्रायाश्रित ७ विनय ८ वेयाह॒त्य ९ स्वाध्याय १० 
व्युत्सगे ११ ध्यान १५ यह पद प्कारके अभ्यन्तर तप हैं। 
इनका उच्वाई सूत्र, विवाहपज्ञप्ति सूच, प्रश्न व्याकरण सूत्र तथा 
नव तच्चादि ग्रंथोंसे पूण स्वरूप जानना योग्य है ॥ 
बंधतत्त्वका यह स्वरूप है कि आत्माके साथ कर्मोंका 
द्रव्याथिंक नयापेक्षा अनादि सान्‍त सम्बन्ध है ओर अनादे 
अनंत भी है, क्योंकि जीवतत्व अहनके ज्ञानमें दो प्रकारके हैं, 
जेसेकि-भव्य १ अभव्य २। सो यह. भव्य अभव्य स्वाभाविक ही 
जीव द्रव्यके दो भेद है किन्तु परिणात्रिक्त भाव नहीं हैं, अपितु 
जीव द्रव्यम करमोंका सम्बन्ध पयायार्थिक नयापेक्षा सादि साम्त 
है, किन्तु इनकी एकत्वता ऐसे हो रही है जेसोकि-तिलोंमे तेल ९ 
दुः्धर्म घृत ९ सुवर्णमे रज ३ इसी प्रकार जीव द्रव्य क 
मोंका सम्बन्ध है, जिसके प्रकातिवंध १ स्थितिवंधरअन्नुभागवंष ३ 
प्रदेशवंध ४ इत्यादि अनेक भेद्‌ हैं, अपितु यह कर्मोंका वध 
आत्माके भाषों पर ही निभेर है ॥। 
के मोक्षतत्त उसको कहते हैं, जेसे तिलोंसे तेछ पृथक हो 
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जाता है १ हुग्धसे घृत भिन्न होता है ३ सुवर्णसे रण पृथरू ऐो 
जाती है ३ इसी प्रकार जीव कर्मोंसे अलग हो जाता है अपितु 
फिर कर्मोंसे स्पशेमान नहीं होता जेसे तिकोंसे तेछ पृथक्‌ हो 
कर फिर वह तेल तिकरूप नहीं बनता एसे ही घृत् खबणे 
इत्यादि ॥ इसी प्रकार जीव द्रव्य जब कमसे मक्त ही गया 
फिर उसका कर्मोसे स्पर्श नहीं होता, किन्तु फिर वह सादि 
अनंत पदवाछा हो जाता हैं ) सो यह नव तत्व पदाथ हैं॥ 
तथा च जीवाजीवास्तवबन्धसंवरनिजेरामोक्षास्तखम्‌ ॥ तत्त्वार्थ 
के इस सूत्से सप्त तत्व सिद्ध है, जेसेकि जीवतत्त १ अजी- 
वतत्त २ आखबतत्व ३ बन्‍्धतप््व ४ सम्बरतत्व ५निर्मशातत्व$ 
मोक्षतत्त ७ |। 


किन्तु पृण्यतत्व, पापतत्व, यह दोनों ही तत्व आख्वतर्थ 
के ही अन्तरभूत हैं, क्योंकि वास्तवमें पुण्य पाप यह दोनो ही 
आखवसे आते हैं अपितु पुण्य शुभ प्रक्ृतिरूप आख्॒व हैं, पाप 
अश्युभ प्रक्नतिरूप आख्रव है| कमोंका बंध जीवार्जाबके एकत्व 
होने पर ही निर्भर है क्योंकि जीवाजीवके एकत्व होने पर ही 
योगोत्पत्ति है, सो योगोंसे ही कर्मोंका वंद है और पुण्य पाप- 
से ही आख्व है अथोत्‌ पुण्य पापका जो आवागमण है, 
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आसख्व है। संवर निजरासे ही मोक्ष है, क्योंकि जब नूतन फर्मोका 
संवर हो गया तब तपादि द्वारा प्राचीन कर्मोंकी निजरा हुई। 
जब आत्मा करमकेपसे सबेथा राहित हों गया, सो तिस सम- 
यकी पयोयको मोक्ष कहते हैं || 
सो इस प्रकारसे श्रीजिनेन्द्र देवने तत्वोंका स्वरूप पति- 
पादन किया है तथा मुख्यतामें अईद देवने दो ही द्रव्य कथन 
किये हैं जेसेकि, जीवद्रव्य १ अजीव २; किन्तु अजीव द्रव्य 
पैचद्रव्य गर्भित हैं जेसोकि-धरमेद्रव्य १ अधपेद्रव्य २ आकाश 
द्रव्य ३े कालद्रव्य ४ पुदुलव॒व्य ५ | सो यह पांच ही द्रव्य जहू 
रूप है किन्तु जीवद्रव्य ही चेतनालक्षणयुक्त है।। और इनके ही 
अनेक लक्षण हैं जेसोकि-अर्तित्व, वस्तुत्व॑, द्रव्य, परप्ेयर्त्व, 
अगुरुल्घुर्त्व, प्रदेशत्वम्‌ , चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूतेत्व॑, अमृतेत्वं॥ 
यह दश समान गुण सब द्रव्योंके वीचर्म हैं, किन्तु एक्रेक द्रव्य 
अष्ठावष्टो गुणा भवंति जीब द्वव्ये अचेतनर्त्व॑ मूते्त च नाएति 
पुद्ठक द्रव्ये चेतनत्वस्‌ मृतत्व॑ च ना(श्ति॥धम्ो धमोकाशकालब्रव्येष 
चेतनत्व मृत्तेर्ब॑ च नास्ति ॥ एवं दिद्विगुणवर्जिते अष्टावष्टोगृणा 
प्रत्येक द्रव्ये भव॑ति ॥ 
दश ॥मान्य गुणोका यह अथ हैः-तीन काढुपमें जो स्वः 
_चतुष्टय करि विद्यमान द्रव्य है जेसोके स्वद्धव्य १ स्व॒श्षेत्र श 
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सव!काछ ३ स्वभाव ४ | उसका आस्ति खभाव है, जसोकी चेस- 
नका तीन काहूमें ज्ञानस्वरूप रहना, ओर पुद्ठक्त द्रव्य अना- 
दि काछसे जड़ता इत्यादि ॥ 


सो इसी प्रकार वस्तु द्रव्यके प्रमेय, अग्ुरुछघु, प्रदेश, 
चेतन, अचेतन, मूत्ते, अमूत्ते इत्यादि यह दश सामान्य गुण एक 
एक द्व॒व्यमं आठ २ सामान्य गुण हैं जैसेकि जीव द्रव्य अचे- 
तनता और मूत्तिभाव नहीं है; और पुद्ठछ द्रव्य चेतनता 
अमूत्तिभाव नहीं है ॥ धर्म, अधमे, आकाश, काक द्रव्यमें 
चेतनता मूर्त्तिभाव नही है ॥ इसी प्रकार दो दो गुण बजके शेष 
अष्ठ अष्ठ गुण सर्व द्रव्योंप हैं,ओर विशेष पोडश गुण हैं जेसेकि 
शान, दशेन, सुख, वीयोणि, स्पर्श, रस, गंध, वर्णा$, गतिदेतुर्त्व, 
स्थितिदेतुत्वं, अवगाहनददेतुत्वस, वतनाहेतुत्व॑,चेतनहेतुल्व॑,भचेतन 
हेतुत्व॑, पृत्तेत्वं, अमृर्तत्वं; द्रव्याणां विशेषगुणाः पोडश विशेषयुणेष्ु 
जीव पुद्लयों; पढिति॥ जीवस्य ज्ञान दशन सुख वीयोणि चेतनत्व 
पमृत्तमिति पद्‌ ॥ पुहलस्य स्पश रस गंध वर्णा: यूत्तेत्रमचेतन 
मिति पद। इतरेपां धर्माधमोकाशकाछारनां प्रतमेक॑ त्रयो गुणा धर्म 
ये गरतिहितुममूत्तेत्वमचेतनत्वमेते तयो गुणाः | अधम द्र॒व्ये स्थि- 
तिहदेतुत्वममृततवमचेतनलमिति । आकाश द्र॒व्ये अवगाइन 


2) 


देतुवममृत्तेत्वपचेतनत्वमिति । काछ द्रव्ये वतना हेतुत्वमप् 
तत्वमचेतनत्वपिति विशेषगुणा अन्तस्थाथत्वारों गुणाः स्व 
जात्यपेक्षया सामान्यविजात्यपेक्षया तएव विशेष गुणा ॥ इति 
गुणाधिकार) ॥ 

भावाये;-इन पोडश गुणोमेंसे जीव द्रव्यमें पड विशेष 
गुण हैं, जैसेकि जीघ द्रव्य ज्ञान, दशेन, सुख, पीये, चेतनता, 
अमूर्त्तिभाव यह पड गुण हैं; आर पुद्ठल् द्रव्य भी पद गुण है 
जसेफि स्पश, रस, गंध, वण, मरतिभाव, अचेतन भाव || अ 
पितु अन्य द्वव्योंध उक्त विशेष गुणोमसे तीन तीन गुण विय 
पान हैं जेसेकि धम द्रव्यभ गातिहेतुत्व॒ ( चक्कषण छक्षण ), 
यूत्तेत्व ( मूति रहित ), अचेनत्व ( जड़ता ), यह तीन गुए 
हैं॥ और अधप द्र॒व्यमें स्थितिहेतुत्व ( स्थिर क्षण ), अमूर्ि 
त्व, ( मूर्ति रोहित ), अचेतनत्व ( जड़ ) यह तीन गुण हैं | 
ओर आकाश द्रव्यमं अवगाहनहेतुत्व ( अवकाश छक्षण ), 
पूत्तेत्व ( मूर्ति रहित ), अचेतनत्व ( शुन्य )॥ काल द्रव्य बर्त 
नाहेतुत्व अमृत्तेत्व अचेनत्व यह विशेष गुण;मिंसे तीन ९ गुण 
भति द्रव्य में हैं, क्योंकि द्रव्यत्व, क्षेत्रत्व, काछत्व, भावत्त, प! 
चारोंकी स्वजात्यपेक्षया विशेष गुण हैं और परणुणापेक्षा पता 


प्तान्‍्य गुण हैं॥ 
है 


(११ ) 
फिर स्वभाव इस प्रकारसे जानने चाहिये।- 


यथा-स्वभावाः कथ्यन्ते। आश्तिस्वभावः नास्तिस्वभावः 
नित्य स्वभावः अनित्य स्वभाव; एक ख्वभावः अनेक स्वभाव भेद 
स्वभाव/अभेदखभावःभव्य स्वभाव/अभव्य स्वभाव/परम स्वभाव 
द्रव्याणामेकादश सामान्यस्वभावा; चेतन स्वभाव! अचेतन रव- 
भाव मूत्त स्वभाव: अमूत्ते स्वभाव! एकप्रदेशस्वभाव। अनेक 
प्रदेशस्वभाव/ विभावस्वभावः शुद्ध स्वभावः अशुद्ध स्वभाव: 
उपचरित स्वभावः एते द्व॒व्याणां दशाविशेषस्थभावाः । जीव 
पुद्ठलयो रेकविंशाति! चेतन स्वभावः मूत्ते स्वभावः विभाव स्व- 
भाव; एकप्रदेशस्वभावः शुद्ध स्वभाव एते। पंचाभेः खभावेद्ि- 
नाधमादित्रयाणां पोदशस्वभावाः संति || तत्र बहु प्रदेश बिना 
काकस्य पश्चदश लवभावाः एकर्विशाति भावा स्युर्जीवपुद्कयो- 
पेता। । धर्मादीनां पोडश स्यु) काछे पश्चदन्न स्मृताः ॥ १ ॥ 


अथे+-जो तीन काछमें विद्यमान पदाथे हैं और अपने 
द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव करके अस्तिरूप हैं तिनका नाम अत्ति 
भर च्डै बा कस गा 
स्वभाव है । ओर जो परणुण करके नास्तिरूप है सो नारिव 
स्वभाव है। जैसोकि घट अपने गुण करके अस्ति स्वभाववाझा 
च न रु ८ सा ७ बा 
हैं ओर पट अपेक्षा घट नास्तिरूप हे ऐसे ही पट; क्योंकि घट 
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अपने गुणमें अस्तिरूप है, पट अपने गुणमें विद्यमान है, पर॑तु 
परगुणापेक्षा दोनों नास्तिरूप हैं सो नास्ति स्वभाव है॥ जो द्रव्य 
गुण करके नित्यरूप है सो नित्य स्वभाव है जैसे चेतन स्वभाव 
॥ ३॥ जो नाना प्रकारकी पयोयों करके नाना प्रकारके रूप 
धारण करे सो अनित्य स्वभाव है जेसे पुदुछका स्वभाव सं 
योग वियोग है॥ ४ ॥ जो एक स्वभावभें रहे सो एक स्वभाव 
जेसे सिद्ध प्रभु एक अपने निज ग्रुण शुद्ध स्वभावमें हैं, क्योंकि 
कर्मोकी अपेक्षा जीवमें मछीनता है, अपितु निजगुणापेक्षा 
जीव एक शुद्ध स्वभाववाा है ।। ५ ॥ जो अनेक पयोयों करि 
अनेक रूप धारण करता है सो अनेक स्वभाविक है जैसे हु- 
वर्णेके आभूषणादि ॥८। जहां परगुण गुणीका भेद हो उसका 
नाम भेद स्वभाव है, अथीत्‌ जो द्रव्य विरुद्ध गुण धारण करे 
तिसका नाम भेद स्वभाव है ॥७॥ ओर गुण गुणीका भेद न होना 
सत्य गुण वा निव्य गुणयुक्त रहना तिसका नाम अभेद स्वभावर 
॥4॥ जिसकी मविष्यत काछपें स्वरूपाकार होनेकी शक्ति है वो 
सम्यगज्ञान, सम्यगदशेन, सम्यग्‌ चारित्रद्वारा अपने निभ 
स्वभाव प्रगट करनेकी शक्ति रखता है तिसका नाम भव्य ख* 
भाव है ॥ ९ ॥ जो तीन कालमें भी अपने निज स्वरूपकों 
प्रगट करनेमे असमय है, अनादे काढसे मिथ्यात्वमें है मंगत 
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है उसका नाम अभव्य स्वभाव है || १० ॥ जो गुणेंमें ही 

विराजमान हैं अर्थात्‌ जो निज भावोंद्वारा निज सत्ता स्थिति 
चर 

करता है उसका नाम परम स्वभाव है ॥ ११॥ 


यह तो ११ प्रकारके सामान्य स्वभाव हैं। विशेष भावों- 
का भथे लिखता हूं। जो चेतना लक्षण करके युक्त है छुखइ॒!ख- 
का अनुभव करता है, ज्ञाता है, सो चेतन स्वभाव है ॥॥ १ ॥ 
जिसमें उक्त शक्तियं नहीं हें शून्य रूप है उसका नाम अचतन 
स्वभाव है ॥ २ || और जिसमें रूप रस गंध स्पश है उसका ही 
नाम मूर्तिमान है, क्योंकि मूर्तिमान्‌ पदार्थ रूपादिकरके युक्त हो- 
ता है।। १॥ जिसमें रूपरसगंधस्पश न होवे उसका नाम अमू- 
तिंमान्‌ है जेसे जीव ॥ ४ ॥ जेसे परमाणु पुदछ आकाशादिकके 
एक प्रदेशर्म ठहरता है सो एक प्रदेश स्वभाव है अथात्‌ स्कंध 
देश प्रदेश परमाणु पृद्छ इस प्रकारसे पुहल्यास्तिकायके चार 
भेद किए हैं ॥५ ॥ जो धमोस्ति आदिकाय हैं वह अनेक 
प्रदेशी कही जाती है तिनका नाम अनेक प्रदेशी स्वभाव हे 
॥ ६ ॥ जो रूपसे रूपान्तर हो जावे जेंसे पुद्ल द्रव्यके भेद 
हैं उसका नाम विभाव स्वभाव है ॥ ७॥ 


और जो अपने अनादि काछसे शुद्ध स्वभाव परार्थ 


(5 मालकिन मन 
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उहरे हुए हैं जेसे पट्‌ द्रव्य क्योंकि कोई भी द्रव्य अपने स्वभा- 
बको नहीं छोडता है ओर नाहीं किप्तीको अपना गुण देता है। 
अपने गुणों अपेक्षा वह शुद्ध खभाववाल्े है तथा जेसे सिद्ध।4८॥ 
जो शुद्ध खभाषमें न रहे पर ग्रुण अपेक्षा सो अशुद्ध स्वभाव है 
जेसे कमेयुक्त जीव || ९ ॥ उपचरित स्वभावके दो भेद हैं। 
जेसे जीवकों मृत्तिमान कहना सो कर्मोंकी अपेक्षा करके उपच- 
रित स्वभावके मतसे जीवको मूर्तिमान कह सक्ते हैं अपितु जीव 
अमृत्तिमान्‌ पदाथे है क्योंकि शरीरका धारण करना कमेसे 
सो शरीरधारी मूर््तिमान्‌ अवश्य होता है तथा जीवकों जढ़- 
बुद्धि युक्त कहना सो भी कर्मोकी अवेक्षा है, इसका नाम 


उपचारित खभाव है॥ द्वितीय । प्िद्धोंको सवेद्शी मानना वा 


सेज्ञ अनंत शाक्ति युक्त कहना सो निज गुणापेक्षा क्मोसे राहित 
होनेके कारणसे है यह भी उपचरित स्वभाव ही है ॥ १०॥ 
इस प्रकार अनेकान्त मतमे परस्परापेक्षा २१ स्वभाव हुए ॥ 
उक्त स्वभावेभिसे जीव पुदछके द्रव्याथिंक नयापेक्षा ओर पयाया* 
थिंक नयापेक्षा २१ स्वभाव हैं जेसोक्रे-चेतन स्वभाव ? मूर्त 
स्वभाव २ विभाव स्वभाव ३ एक प्रदेश स्वभाव ४ अशुद्ध 


स्वभाव ५ इन पांचेंके ।विना धमादे तीन द्व॒व्योक्रे पोडश ख- 
हि 
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भ्ऊ ० हक _ रु हा] बिक 
भाव हैं। और वहु प्रदेश विना कालके १५ स्वभाव हैं, सो यह 
ए कि ८ 
से स्वभाव वा द्वव्योका वर्णन प्रमाण द्वारा साथित है ॥ 
प्रश्न-मेन मत प्रमाण कितने माने हैं ? 
उत्तर-चार )) 


पृवपक्ष--सूत्रोक्त प्रमाण सह चार प्रमाणोंका स्वरूप 
दिखलाईए ॥ 


उत्तरपक्ष+-हे भव्य इसका स्वरूप द्वितीय सगेमें सूत्रपाठयुक्त 
दिखता हूँ सो पाढेए ॥ 


॥। # + आए ९ आऋ + आ ३ आ + ( + आह 


) प्रथम सर्ग समाप्त, । 
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ना 
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॥ द्वितीय स्गः । 
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॥ अथ प्रमाण विवर्ण ॥ 


मूलसूत्रम्‌ ॥ सेकिंत जीव गुणप्पमाएं १ 
तिविहे पएणते त॑. नाणगुणप्पमाणे दंसणगुएप्प- 
माणे चरित्तयुणप्पन्नाणे सोकितं नाणगुएप्पस्ताएं २ 
चजविहे पं.त॑. पतच्चकले अएुमाएं उबमे आगमे॥ 


भावाथ+-श्री गोौतमप्रसुजी श्री भगवानसे प्रश्न करते हैं 
कि है भगवन्‌ वह जीव गण प्रमाणकोनसा है ? क्योंकि प्रमाण 
उसे कहते हैं जिसके द्वारा वस्तुके स्वरूपकों जाना जाये । तब 
श्री भगवान उत्तर देते है कि हे गोतम ! जीव गुणप्रमाण तीन 
प्रकारस कथन ककया गया हैं जसे किल्‍्ज्ञान गुण प्रमाण ! 
दशन गुण प्रमाण २ चारित्र गुण प्रमाण ३॥| किर भ्री गौतम 
जोन प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ज्ञान गुण प्रमाण कितने प्रकारसे 
वर्णन किया गया है ? भगवानने फिर उत्तर दिया कि-हें गो 
तप ज्ञान गुण प्रमाण चार प्रकारसे वर्णन किया गया है गेते 
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कि-पत्यक्ष प्रयाण १ अनुमान प्रमाण २ उपपान प्रषाण ३ आ- 
गम प्रमाण ( शास्र भमाण ) ४ ॥ 

मूल सेकितं पच्चक्खे २ दुविहे पं. तं, छूंदिय 
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पच्चचखे नोइंदिय पतच्चत्रखे साकित इंदिय पतच्चकखे २ 
है] १ + री] ः कप छू + 
पंचविहे पं. तं.सोइं दिये पच्चक्खे चक्खुष्।दय प- 
चवखे घाणिदिय पतच्चवखे जिल्लिदिय पदश्चदखे 

| आजा ० ३ कर 
फासिदिय पद्चदखे सेत॑ इंदिय पश्चक्खे ॥ 

भाषाथेः-हे भगवन्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण कितने प्रकारसे वर्णन 
किया ६ ? तव श्री भगवानने उत्तर दिया क्वि-हे गोतम ! पंच 
प्रकारस कहा गया है जेसे के थ्रोतेद्रिय प्रत्यक्ष १ चन्लार्ो 
पत्यक्ष २ प्राणद्रिय प्रत्यक्ष ९ जिह्ाइंद्रेय प्रत्यक्ष ४ स्पशईद्रिय 
पत्यक्ष ५ || यह इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान हैं, किन्तु निश्चय नयके 
प्रत॥ यह पराक्ष ज्ञान हूं आपतु व्यवहारनयक मतेस यह ३॥ 
जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष पाने हैं जेस कफि-नयचक्रमें लिखा है कि- 

सम्यग्‌ झाने प्रसाणम्‌ | तद्छिधा प्रत्यक्षे- 

तर भेदात्‌॥। अवधि मनःपयायवेकदेश प्रत्यक्तो 
केवल सकल प्रत्यक्ष | मतिश्रुति परोक्ते छति 
चचनात्‌ ॥ 
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इसमें यह कथन है कि-सम्यगज्ञान प्रमाणभूत है किस्त 
सम्यगह्ञान द्वि प्रकारते है, पित्यक्ष आर इतर । अपितु अवाधे 
न+पर्यवज्ञान यह देश पत्यक्ष हं ओर केबकज्ञान सकल मत्यत्त 
है, किन्त मतिश्रुत परोक्ष ज्ञान हैं| 
इसी प्रकार श्री नंदीजी सुत्रभ भी कथन है कि मतिशुते 
परोक्ष ज्ञान हैं ओर अवाधिज्ञान मनःपर्यवज्ञान केवलज्ञान यह 
प्र्यक्षज्ञानहै किन्तु व्यवहारनयके मतमे इंन्द्रिय जन्‍्य ज्ञान पत्वक्ष है। 
प्रक्ष/-नोइंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान कोनसा है 
उत्तर;-नोइदिय भत्यक्ष ज्ञानका स्वरूप लिखता हूं, पढ़िये 


मल ॥ सेकिंतं नोइंदिय पत्चक्खे २ तिविहे 
त॑, जहिनाण पच्चदले मणपद्कवनाए पतच्चतरस 


वलनाए पचञ्चक्खे सेत॑ नोएंदिय पत्चव्खे ॥ 
भाषाथ-हे भगवन | नोइंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान वॉनसा है 
भगवान कहते हैं कि-हे गोतप ; नोइंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान वीं 
प्रकारसे वणन किया गया है ज॑ंसे कि अवाधिज्ञान, मन पयेः 
ज्ञान, केवलज्ञान | यह तीन ही ज्ञान नोइंद्रिय मत्यक्ष ज्ञान हैं 
क्योंकि यह तीन ही ज्ञान इंद्रियजन्य पदा्थके आश्रित नहीं है। 
पितु अवाधिज्ञान मनःप्यवज्ञान यह दोनों देशप्रत्यक्ष ह अरे 


पं 
हि 
के 
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केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है ॥ अवाधि ज्ञानके पदमेद हैं जेसोके 
अनुग्रामिक १ (साथही रहनेवाला), अनानुग्रामिक २ (साथ न 
रहनेवाला), वद्धमान? (हद्धि होनेवाला),हायमान ४ (हीन होने- 
वाला), प्रतिपातिक ५(गिरनेवाला),अप्रातिपातिक६ (न गिरनेवा- 
ला); ओर मनःपयवज्ञानके दो भेद हैं नेसे कि-ऋजञञुपति १ और 
विपुलपाति २ | केवलज्ञनका एक ही भेद है क्योंकि यह सकक 
प्रत्यक्ष हे । इसी वास्ते इस ज्ञानवालेकों सबेज्ञ वा स्वदरशी 
कहते हैं | इनका पूर्ण विवर्ण श्री नंदीजी सूत्रसें दखो ॥ यह 
प्रत्यक्ष प्रमाणके भेद हुए अब अनुमान प्रमाणका स्वरूप 
छिखता हूं ॥ 


मूल ॥ सेकिंत॑ं अएमाए २५ तिविहदे पं. तं, 
पुव॒व॑ सेसव॑ दिल्ठि साहस्मवं सेकिंतं पुध्॒वं २ 
मायापुत्त जहाणडईं जुवाएं पुणरागयंकाई प- 
चमि जाएिजा पुवलिंगेण केणइ तंरक्खइयणुवा 
वए्णेणवा मसेणवा लेंडणणवा तिलएणवा 
सेत॑ पुध्॒वं ॥ 
भाषाथः--शिप्पने गुरुसे पश्ष कियाकि हैं भगवन्‌ अनु 


न 


( ४० ) 


मान प्रमाण कितने प्रकारसे प्रतिपादन किया गया हैं ? तव 
गुरु पृछककों उत्तर देते हैं कि हें धमेमिय ! अलुप्ान प्रमाण 
तीन प्रकारसे वर्णन किया गया है जेसेकि पूर्ववत्‌ १ शेषवत्‌ 
३ दृष्टिसाधम्गीवत हे ॥ शिष्यने पुनः पक्ष किया कि है भग- 
वन्‌ पूववत्का क्या लक्षण है? तव गुरु इस प्रकारसे उत्तर 
देते हैं कि हे शिष्य जैसे किसी माताका पुत्र वालवस्थासे ही 
प्रदेशकों चला गया किन्तु जुबान होकर वह वालक फिर उद्ची 
नगरगमें आ गया तव उसकी माता पूर्व लक्षणों करके जोकि 
उसको निश्चित हो रहे है उन्हें लक्षणों करके जेसेके जन्म 
समय पुत्रके शरीरमें क्षति किसी प्रकारसे हो गई हो उस क- 
रके अथवा बण करके मषादि करके वा स्वस्तिकादि लक्षणों 
करके तथा शरोरम पृ. र दृछ्ठ तिलादि करके अपने पुत्र होनका 
निश्चय करता हं। जबाके उसका पे लक्षण। करके निथय हो 
गया तब वे अपने पुत्रसे भेम करती है सो यह पू्ववत्‌ अनुभान 
प्रमाण है । पुनः शेषवत्‌ इस प्रकारसे है जोसीके- 
मुल्ष ॥ सेकितं सेसवं २ पंचविहे पं. ते. क- 
ज्जे्ण कारणेएं गुणेएं अवयवेणं आसयएणं से- 
जिमि० मद. सह. है जज ० 
कंते कज्जणं १संक्खसदेणं ज्ेरितालियएणं वसन्न 


( ४१ ) 


ढकिएएं मोरंकंकाइएएं हयहसिएएं हत्यिगुल- 
गुलाएएएं रहंघणघणाएएण सेते कजेणं ॥ 


भापाथे।--श्री गौतम प्रभुनी श्री भगवानसे पूछते हैं 
कि, हें भगवन्‌ ! वे कोनसा है शेपवत्‌ अनुमान प्रमाण | तव 
भगवान्‌ प्रतिपादन करते हैं कि है गोतम ! शेपवत्‌ अतमान प्र" 
पाण पंच प्रकारस कहा गया है जेसोकि काये करके १ कारण 
करके २ गुण करके ९ अवयबव करके ४ आश्रय करके 
५ ॥ फिर गोतमजीने प्रश्न कियाकि हे भगयन्‌ ! वे कोनसा है 
शेपबत्‌ अतुपान प्रषाण जो काये करके जाना जाता है 
तव भगवानने उत्तर दिया कि हे गोतम ! जेसे शंख ( संख ) 
शब्द करके जाना जाता है अथांत्‌ शंखक्े शब्द को सुनकर 
 संखका ज्ञान हो जाता है कि यह शब्द शंखका हो रहा है, इसी 
/ प्रकार भेरी ताइने करके, हपभ शब्द (करके, पसूर ( मोर ) 
कंकारव करके, अशख शब्द करके अथात्‌ हिंपन करके, दसिति 
गुलगुल्यट करके, रथ घण घण करके, यह कार्योधीन अनुमान 
प्रभाण है, क्योंकि उक्त वस्नु्ये काये होने पर सिद्ध होती हें अ- 
थोत्‌ काये होने पर उनका अनुमान प्रमाण द्वारा यथार्थ ज्ञान 

( हो जाता है ॥ 


( ४० ) 


मान प्रमाण कितने प्रकारसे प्रतिषादन किया गया हैं ? तब 
गुरु पृछककों उत्तर देते हैं कि हें धम्रिय ! अन्लुपान प्रमाण 
तीन प्रकारसे वर्णन किया गया है जेसेकि पूर्व १ शेषवत्‌ 
३ दृष्टिसाधर्म्मीवत्‌ ३ ॥ शिष्यने पुनः प्रश्न किया कि हे भग- 
वन्‌ पूृववत्‌का क्‍या लक्षण है? तव गुरु इस परकारसे उत्तर 
देते हैं कि हे शिष्य जेसे किसी माताका पुत्र वाछावस्थासे ही 
प्रदेशको चछा गया किन्तु जुबान होकर वह वालक फ़िर उद्सी 
नगरमें आ गया तब उसकी माता पूर्व छक्षणों करके जोकि 
उसकी निश्चित हो रहे है उन्हें! ढक्षणों करके जेसेकि जन्म 
समय पुत्रके शरीरम क्षति किसी प्रकारसे हो गई हो उस क- 
रके अथवा वर्ण करके मषादि करके वा स्वस्तिकादि लक्षणों 
करके तथा शरीरमें पूर्व दृष्ठ तिछादि करके अपने पुत्र होनेका 
निश्चय करती है। जबकि उसका पत्र लक्षणों करके निश्रय हो 
गया तब वे अपने पुत्रसे प्रेम करती है सो यह पूववत्‌ अन्नुपान 
प्रमाण है| पुनः शेषवत्‌ इस प्रकारसे हे जोसीकै- 
सृल्न ॥ सेकितं लेसवं २ पंचविहे पं. ते. क- 
ज्जणं कारणेएं गुणेणं अवयवेएणं आसयएणं से- 
लेक 099 २ संक्खसदेणं जेरिताक्षियएं वसन्न _ 


( ४१ ) 


ढकिएएं मोस्कंकाइएएं हयहसिएएं हत्यिगुल्न- 
गुलाइएएं रह घएघणाइएण सेते कजेणं ॥ 


भाषाथे।-- श्री गौतम प्रशुनी श्री भगवानसे पूछते हैं 
कि, दे भगवन ! वे कोनसा है शेषवत्‌ अलुमान प्रमाण | तव 
भगवान्‌ प्रतिपादन करते हैं कि दे गोतम ! शेपवत अतुपान प- 
पाण पंच प्रकारस कहा गया हे जेसेकि काये करके १ कारण 
करके २ गुण करके ९२ अवयब करके ४ आश्रम करके 
५ ॥ फिर गोतमजीने प्रश्न कियाकि हे भगवन्‌ वें कॉनसा है 
शेपवद अछुमान प्राण जो काय करके जाना जाता है ? 
तय भगवानने उत्तर दिया कि हे गोतम ! जेसे शंख ( संख ) 
शब्द करके जाना जाता है अथोत्‌ शंखके शब्द को सुमकर 
संखका ज्ञान हो जाता है कि यह शब्द शंखका हो रहा है, इसी 
प्रकार भेरी ताडने करके, ठपभ शब्द करके, मयूर ( शोर ) 
कंफारव करके, अश्व शब्द करके अथात्‌ हिंपन करके, हस्ति 
गुलुगुछाट करके, रथ घण घण करके, यह कार्याधीन अनुमान 
प्रभाण हू क्योंकि उक्त बसनुये काये होने पर सिद्ध होती हें अ- 
योत्‌ काय होने पर उनका अनुमान प्रमाण द्वारा यथार्थ ज्ञान 
हो जाता है ॥ 


( ४० ) 


मान प्रमाण कितने प्रकारसे प्रतिपादन किया गया हैं ! तब 
गुरु पृछकको उत्तर देते हैँ कि हैं धर्मप्रिय ! अन्लुपान प्प्ाण 
तीन प्रकारसे वर्णन किया गया है जेसेकि पूर्ववत्‌ १ शेषवत्‌ 
दृष्टिसाधम्मीवत हे ॥ शिष्यने पुनः प्रश्न किया कि हे भग- 
बन्‌ पूववत॒का क्‍या लक्षण है? तव गुरु इस प्रकारसे उत्तर 
देते हैं कि हे शिष्य जेसे किसी माताका पुत्र वाछावस्थासे ही 
प्रदेशको चछा गया किन्तु जुबान होकर वह वालक फिर उस्ची 
नगर जा गया तब उसकी पाता पूष छक्षणों करके जोके 
उसको निश्चित हो रहे है उन्हों छक्षणों करके जेसोके जन्म 
समय पुत्रके शरीर क्षति किसी प्रकारसे हो गई हो उस क- 
रके अथवा बण करके मषादि करके वा स्वस्तिकादि लक्षणों 
करके तथा शरीरम पृर दृष्ठ तिलादि करके अपने पुत्र होनेका 
निश्चय करती है। जबाकि उसका पत्र लक्षणों करके निश्रय हो 
गया तब वे अपने पुत्रसे प्रेम करती है सो यह पूववबत्‌ अज्लपान 
प्रमाण है। पुनः शेषवत्‌ इस्त प्रकारसे हे जोसकिे- 
मुल्न ॥ सेकितं सेसवं २ पंचविहे पं. ते. क- 
ज्जेणं कारणेणं गुणेएंं अवयवेणं आसयएणं से- 
| का कज्जेणं २संक्खसद्देणं ज्ञेरिताक्षियएं वसज् _ 


( ४१ ) 


ढकिएएं मोरंकंकाइएएं हयहसिएएं हत्यिगुल- 
गुलाएइएएं रहंघएघणाइएण सेते कजेणं ॥ 


भाषाथे--श्री गौतम प्रभुनी श्री भगवानसे पूछते हैं 
कि, हे भगवन्‌ ! वे कोनसा है शेषवत्‌ अलुमान प्रमाण | तब 
भगवान्‌ प्रतिपादन करते हैं कि हे गौतम ! शेपक्त्‌ अचुपान प्र- 
माण पंच प्रकारस कहा गया है जेसोके काये करके १ कारण 
करके २ गुण करके ९ अवयव करके ४ आश्रय करके 
५ ॥ फिर गोतमजीने प्रश्न कियाकि है भगवन्‌! वे कौनसा है 
शेषबत्‌ अल्ुमान प्रषाण जो काये करके जाना जाता है ? 
तब भगवानने उत्तर दिया कि हे गोतम ! जेसे शंख ( संख ) 
शब्द करके जाना जाता है अथोत्‌ शंखक्े शब्द को सुनकर 
संखका ज्ञन हो जाता हे कि यह शब्द शंखका हो रहा है, इसी 
प्रकार भेरी ताडने करके, दृषभ शब्द करके, मयूर ( मोर ) 
कंकारव करके, अश्व शब्द करके अथात्‌ हिंपन करके, हस्ति 
गुलुगुछाट करके, रथ घण घण करके, यह कार्याधीन अनुमान 
प्रमाण है, क्योंकि उक्त बस्तुर्ये काये होने पर सिद्ध होती हें अ- 
योत्‌ काये होने पर उनका अलुमान ममाण द्वारा यथार्थ ज्ञान 
हो जाता है ॥ 


( ४२ ) 
अथ कारण अनुमान प्रमाणका वर्णन करते ६।-- 
मूल ॥ सोकतं कारणेएं श तंतवों पदरुस कारएँ 
/ छः | के हु 
नपसझीा तंतुकारणएं एवं वीरणा कडस्स कारएं नक- 
सो वीरणा कारएं मयपिंडो, घडस्स कारण नघरो 
मयपिंडस्स कारण सतं कारणेएं ॥ 
भाषाये;-पूर्व पक्ः-कार णक्का क्या छक्षण है ? उत्तर पक्ष: 
जैसे तंतु पटके कारण है किन्तु पट तंतुओंका कारण नहींहे तथा 
जैसे दण परयंकादिका कारण है अपितु पर्यंक तृणादिका कारण 
नहीं है तथा मृत्तपिंड घटका कारण है न तु घट मृत्तापिंडका 
कारण, इसका नाप कारण अबुमान प्रमाण है, क्योंकि इस 
भेदके द्वारा काये कारणका पूर्ण ज्ञान हो जाता है ओर कारण 
के सदबय ही काय रहता हे। जेसे मृत्तिकासे घट अपितु वह घट 
सदरूप मृतिकाही हे न तु पटमय; इसी प्रकार अन्य भी कारण 
कार्य जान छेने || 
अथ गुण अनुमान प्रमाणका वर्णन किया जाता है-- 
मूल ॥ सोकितं॑ गुणेएं २। सुवन्न॑ निक्कसएं 
क्‍ पक गंधेएं लवएं रसेणं मइसंआसाइणं वत्यंफा- 


(४३ ) 
सेणं सेत॑ गुणेणं ॥ 

भाषाथे;-प्रश्न>गुण अतुमान प्रमाणका क्‍या लक्षण है 
उत्तर-मैसे छुवणे पाधाणोपरि संघषेण करनेंसे शुद्ध 
प्रतीत होता है अयोत्‌ सबकी परीक्षा कप्तोर्टापर होती है, 
पुष्प गंध करके देखे जाते हैं, छतण रस करके वा मादिरा आ- 
स्वादन करके, वस्ध स्पश करके निणेय किए जाते हैं, तिसका 
नाम गुण अनुमान प्रमाण है, क्योंकि गुणके निर्णय दोनेसे प- 

दाथोंक शुद्ध भा अशुद्धका शीघ्र ही ज्ञान हो जाता है ॥ 
अथ अवयब अलुपान प्रमाणके स्व्रूपको लिखता हूँ.- 
मूल 0 सेकितं अवयवेण २ महिस॑ सिगेएं 
कुककुडसिहायएण हृत्यिविसाणेएं वाराहदाढाएँ 
मोरंपिडेएं आसंक्खुरेएं वग्घंनहेणं चमश्विल्- 
ग्गेणं वानरंनंगूलेएं दुप्पपमएुस्समादि चडप्प- 
यंगवर्मादि बहुप्पयंगोमियामादि सीहंकेसरेएँ 
वसहंकुकुहेएं महिलंवलयबाहाहिं परियारबंधे- 
एं ज़डंजाणेज्ञा महित्रियं निवसणएणं सित्थेएं 

बिक ७ | 45 ७ ० # 
दोणपागं कावेचएकाएगाहाए सेत॑ अवयवेणं॥१॥ 


( ४४ ) 


भाषाय;-( प्रश्न; ) अवयव अनुमान प्रमाणके उदाइरण 
कौन २ से है अथीत्‌ जिन उदाहरणेंके द्वारा अवयव अनुमान 
प्रमाणका बोध हो, क्यांकि अवयव अनुमान प्रमाण उसे कहते 
जिस पदाथके एक अवयव मात्रक्े देखनेंसे पूण उस पदा- 
थेके स्वरूपका ज्ञान हो जाये ॥ ( उत्तर: ) जसे महिष शंग के 
रके, ऊकुट शिखा करके, हस्ति दांतों करके, शुकर दादी करके, 
अश्व खुर्करके, पयूर पूछ करके, वाघ नख करके, चमरी गायबा- 
लो करके, वानर छांगुछ ( पूछ ) करके, मतुष्य टद्विपद क- 
रके, गवादि पशु चार पद करके, कानखरजुरादि वहुपदकरके, 
सिंह केसरकरके, हृपभ स्कंध करके, सी झुजाओंके आभूषण 
करके शुभट राजाचैन्हादिे करके तथा स््री वेष करके, 
एक सिंत्थ मात्रके देखनेसे हांडीके तंडुलादिकी परीक्षा है जाती 
है, कविकी परीक्षा एक गाथाके उच्चारणधे हो जाती है, इसका 
नाम, अदयव अनुमान प्रमाण है, क्योंकि एक अंश करके वोध 
हुआ से अंशोका बोध हो जाता है जेसेकि, आगर्मम कहा 
है के ( में एज जाणइ से सव्ब जाणइ जे सबच्बं जाणई से एस 
जाणइ ) जो एकको जानता है वह सबको जानता है जो 
सेको जानता है वह एकको भी जानता है ॥ 


__ अथ आश्रय अनुमान प्रमाण स्वरूप इस प्रकारसे 
) किया जाता दे जसेके--- 


( ४५ ) 


घूमे रे 
मल्ल ॥ सेकितं आसयएं २ अग्गि पघूमेणं 
सल्निलं बलागेएं बुद्धि अक््न विकारेएं कुल 
: पुत्ततील समायारेएं | सेत॑ आसयणं सेतं 
ससव॥ 
भाषाथ;--श्री गोतमजीने पुनः प्रश्न कियाके हे भगवन्‌ ! 
आश्रय अतुमान प्रमाण 'क्षिस प्रकारसे वर्णन किया गया है ? 
भगवान उत्तर देते हे कि है गोतम ! आश्रय अलुषान प्रमाण 
इस प्रकारसे कथन किया गया है कि जेसे अग्नि धृप्त करके 
हि 
जाना जाता है, जल वगल्ों करके निश्रय किया जाता है, हाट 
बादकोंके विकारसे निणय की जाती है, कुल पुत्र शीक समाचर- 
णसे जाना जाता है, इसका नाम आश्रय अनुमान प्रमाण है 
ओर इसकेह्दी द्वारा साध्य, सिद्ध, पक्ष, इत्यादि सिद्ध होते हैं । 
सो यह शेषवत्‌ अत्वुमान प्रमाण पूर्ण हुआ ॥ 
अब दृष्टि साधम्पेता का वणन किया जाता है- 
मूल॥ सेकितं दिठिसाहम्मवं २ ठ॒विद्े पं. 
ते. सामान्नविठ्चंच विसेसदिह्ंच सेकितं सामा- 
| प.] शो 
न्दिद्ठ २ जहा एगो पुरिसो तहा.बत. 


( ४६ ) 


जहा बढ्वे पुरिसा तहा एगे पुरिसे जहा एगो 
करिसावणों तहा बढ़वे करिसावणों जहा व- 
हुवे करिसावणों तहा एगे करिसावणो सेत॑ 
सामान्नदिह ॥ 


भाषा4थ;--(प्रश्न) दृ्ट साथम्येता किस प्रकारसे वर्णित 
है !(उत्तर) दृष्ट साधम्यता द्वि प्रकारसे वणन की गई है जेसेकि- 
सामान्यट॒6 १ विशेषद २।॥ (पवपक्ष) सामान्य दृष्के क्या २ 
दक्षण हैं ?( उत्तरपक्ष) ) जेसे किर्सीने एक पुरुषकों देखा तो 
उसने अम्लुपान कियाके अन्य पुरुष भी इसी भकारके होते हूँ 
त्था जेसे किसीने पूर्वीय पुरुषके ऋष्ण वर्णको देखकर अतुमान 
किया अन्य मी पूर्वीय प्रायः इसी वणे होंगे। इसी प्रकार युरो- 
परम गोर वणताका अनुमान करना || ऐसे ही खुबर्ण मुद्रादिका 
विचार करना क्योंकि जेसे एक मुद्रा होती है प्राय। अन्यभी 
उसी प्रकारकी होंगी, इस अतुमानका नाम सामान्य दृष्ठ है ॥ 
प्रायः शब्द इस लिये ग्रहण है कि आकृति कुछ भिन्नता हो 
परंतु वास्तवर्ष भिन्नता न होवे, उसका नाम सामान्य हृष्ट है ॥ 
“पू विशेष दृष्का छक्षण वणन करते हैं॥ 


( ४७ ) 
मूल॥ सेकितं विससदिह् शसे जहा नामए 
केए पुरिस्से बहुणं मज्फेपुव॑ दिह्ठ॑ पुरिसं पद्चन्नि 
जाणेज्ञा अय॑ पुरिसे एवं करिसावणे ॥ 
भाषाय।--श्री गोतम प्रशुनी भगवान से प्रच्छा करते 
हैं कि-हे भगवन्‌ ! विशेष दृछ अनुमान प्रमाण किस प्रकारस 
है? भगवान उत्तर देते हैं ।के हे गौतम ! विशेष दृष्ठ अनुपान 
प्रमाण इस प्रकारसे है मेसेकि-किसी पुरुषने किसी अमुक 
व्यक्ति को किसी अम्ुक सभामें बेठे हुएको देखा तो मरने वि 
चार किया कि यह पुरुष मेरे पू्ेद््ठ है अथोंत्‌ मेंने इसे कहीं 
पर देखा हुआ है, इस भ्रकारसे विचार करते हुएने किसी 
लक्षणद्वारा निर्णय ही करालिया कि यह वही पुरुष है जिसको मैं- 
ने अमुुक स्थानोपारि देखा था। इसी प्रकार मुद्राकी भी परीक्षा 
करली अथोत बहुत मुद्राओंमेंसे एक मुद्रा नो उसके पूर्व ह- 
छू थी उसको जान किया उसका ही नाम विशेष ह8 अनुमान 
प्रमाण है ॥ आपितु- 
म॒क्ष ॥ तंसमासल तिविहँ गहणं जव- 
इ ते. तोयकालग्गहुएं परुप्पएकालग्गह्ण अ- 
णागयकाक्षग्गह एं ॥ 


( ४८ ) 


भाषार्थ+-विशेष दृष्ट अतुमान प्रमाणदारा तीन काछ ग्रहण 
होते हैं अथात्‌ उक्त प्रमाणद्वारा तीन ही काछकी वातेंका नि- 
० ७5 ५ 
णय किया जाता है जेसेकि भूत कालकी वात्ता १ वत्तमान 
काछकी २ ओर भविष्यत कालमें होनेवाछ्ा भाव, यह तीन 
कालके भाव भी अनुमान प्रमाणद्वारा सिद्ध हो जाते हैं | 
मूल ॥ संकिंच तीयकालग्गढ एूं २ जतिणाई 
वणाईं निष्फन्नसव्सस्संवा मेइणि पुन्नाण केस 
सर नदि दद्डसरण तलांगाणि पासित्ता ते 
साहिक्लइ जहा सुबुठ्ी आसीसेत॑ तीयका- 
खग्गढ़एं ॥ 
भाषाथ-( पूर्वपक्ष ) अज्ुुपान प्रमाणके द्वाया ध्रूतकालके 
पदाथका बोध केसे होता ह ।( उत्तरपक्ष ) जेसे उत्पन्न हुए हैं 
बनोमे तृणादि, और पूर्ण प्रकारसे निष्पन्न है पान्न, फिर पृथि- 
वीमें भी प्रकारसे सुंद्रताको प्राप्त हो रहे हैं ओर जलसे पूण 
भरे हुए हैं कुंड, सरोवर, नदी, द्वरह, पानीके निज्ञरण, सो 
का प्रकारसे भर हुए तड़ागादिको देखकर अनुमान प्रमाणसे 
रे बढ ले क (८६ ९ ८ 
. हा जाता है कि इस स्थानोपरि पृ सुहृष्टि हुईंथी क्योंकि 


( ४९ ) 


उदृष्टिके शेनिपर ही यह लक्षण हो सक्ते हैं सो इसका नाम भूत 
अनुमान प्रमाण है क्योंकि इसके द्वारा भूत पदार्थोका बोध भछी 
प्रकारसे हो जाता है |। 


७ ३१ .$ ५ 


मल ॥ साकत्त पहुप्पण कालग्गहण २ साहु 
गोयरग्गगयं विज्ञसमिय पडर भत्तपाएं पासित्ता 
तेएं साहिल्ाइ जहा सुजिक्खं वहए सेत॑ परुप्पन्न 
काह्ग्गहणं ॥ 
भाषाथ;--( प्रश्न ) किस प्रकारसे वर्तमान कालके पदा- 
यॉंका अलुमान प्रमाणके द्वारा बोध होता है ? ( उत्तर ) जेसे 
कोई साधु गोचरी ( भिक्षा ) के वास्ते घरोंगें गया तब साधुने 
घरोमे पचुर अन्नपानीकों देखा अपितु इतना ही किन्तु अन्नादि 
बहुतसा परिष्टापना करते हुओंकी अवछोकन किया तब साधु 
अतुमान प्रमाणके आश्रय होकर कहने लगाकि जहां पर सुभिक्ष 
( छुकाछ ) बतेता है, सो यह वतेमानके पदार्थोका बोध करा- 
नेवाला है-अनुमान प्रमाण है ॥ 
मूल ॥ सेकितं अणागय कालग्गहणं २ अ- 
भजस्स निम्मलतं कसिणाय गिरिस विज्जु मे ॥ _ 


सन 


( ५० ) 

थणियंवाउज्फाएं संज्ञानिद्धाधघरताय वारुएँ 
वामाहिंदंवा अन्नयर॑ पसत्थ मुप्पाय॑ पासित्ता 
तेणं साढिक्लाइ जहा सुबुद्वि नविस्सह सेत॑ 
आअणागय कालग्गहएं ॥ 

भाषाथेः-( पू्वेपक्ष ) अन्लुमान प्रमाणके द्वारा अनागत 
( भविष्यत ) काछके पदार्थोंका वोध किस प्रकारसे हो सक्ता 
है? ( उत्तरपक्ष ) जसे आकाश अत्यन्त निमेल है, संपृण पर्वत 
कुष्ण वणताकों प्राप्त हो रहा है अथोत्‌ पर्वत रजादिकरके 
युक्त नही है, ओर विद्युत्‌ (विज्ञुकी) के साथ ही मेघ है अथोत्‌ 
यदि दृष्टि होती हैं तव साथ ही विज्ुी होती है, वर्षाके अन्ु- 
कुछ ही वायु है, ओर सन्ध्या स्निग्ध है, वारुणी मंडछके नक्ष- 
जमे बहुत ही सुंदर उत्पात उत्पन्न हुए हैं, क्या चन्द्रादिका 
योग पाहिन्द्र मेंडलके नक्षत्रेके साथ हो रहा है, इसी प्रकार 
अन्य भी सुंदर उत्पातोंकों देखकर और अनुमान प्रमाणके आ- 
अय होकर कह सक्ते हैं के सटृष्टि होनेके चिन्ह दीखते हैं अ- 
थाोत्‌ सुहृष्ठी होगी ॥ यह भविष्यत काछके पदार्थोके ज्ञान होने- 
बाछा अनुमाण प्रमाण है क्योंकि इनके द्वारा अनागत कालके 
शद्ार्थोका बोध हो जाता है ॥ 


. 


(५१ ) 
मूल ॥ एएसिंविवजद्धासेएंति विहंगहर्ण ज- 
बह ते. तीयकालग्गहएं परुप्पण कालग्गहणं अ- 
णागय कालग्गहएं से|कितं तीयकालग्गहर्ण णित- 
एणछ वणाईं अनिष्फएसस्संवा मेइणी सुकाणिय 
कुंड सर ण॒दि दह तलागाणि पासित्ता तेणं सा- 
हिल्काइ जहा कुबुद्धि आसी सेत॑ तोयकालग्गहएँ॥ 


भाषाथ+-जो पूर्व तीन कालके पदार्थोका अनुमान प्रमा- 
णके द्वारा ज्ञान होना लिखा गया है उससे विपरीत भी तीन 
कालके पदार्थोका बोध निम्न कथनाज्ञुसार हो जाता है। जैसे|कि 
तृणसे रहित वर्ण है, पृथ्वी धान्नादे भी उत्पन्न नहीं हुए 
हैं, ओर कुंड, सर, नदी, द्रह, तढागादे भी सब जल्यशय 
शुष्क हुए दीखते है अथात्‌ जलाशय शुके हुए हैं, तव अनुमान 
प्रमाणक्े द्वारा निथय किया जाता है कि जहपर कुहष्ठी है छुटही 
नही हैं, क्योकि यदि सुदृी होती तो यह जलाशय क्‍यों शुष्क 
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होते सो इसका नाम भूतकाछ अनुमान प्रमाण हे ॥ 


मूल ॥ साकत्त परुप्पन्न कालग्गहएं १ सा- 2 


( ५९२ ) 


ढु गोयरग्गगयं जिक्ख॑ अलम्भमाएं पासित्ता 
तेणं साहिक्लए जहा दुजिक्ख॑ वह सेत॑ पहुप्पन्न 
काक्षग्गहणं ॥ 


भाषाये+- पूर्व पक्ष) वतमानके पदार्थोंका बोध करानेवालछा 
अनुमान प्रमाणका क्या छक्षण है!(उत्तरपक्ष')जेसे साथु गोचरीको 
ग्राम वा नगरा दि गया तब भिक्षाके न प्राप्त होनेपर वा घरोंमें 
प्रचुर अन्नादि न होनेपर अनुमान प्रभाणके द्वारा कहा जाता है 
कि जहांपर दुर्भिक्ष बतेता हैं, इसलिये इसका नाम वतेमान अलु- 
मान प्रमाण ग्रहण है |) 


मूल ॥ सेकित्त अणागय कालग्गहएं घुमाड 
तिदिसाज संविय मे१णी अप्प मिब दा वाया ने र३- 
या खल्लु कवुद्धि मेव॑ निवेयंति अग्गेयं वा वायबं 
वा अन्नयरं वा अप्पसत्यथं जप्पायं पासित्ता तेएं 
साहिद्काइ कुबुह्ति जविस्सइ सेत॑ अणागय का- 
लग्गहएं सेच्ं विसेसदिह्ठं सेच॑ दिठ्ठि साहम्भवं 
सेत्त अनुमाणे ॥ 
कर 


( ५३ ) 


भाषाथ/-(पूवेपक्ष) अनागत कालके पदार्थोका बोधनन्य 
अनुमान प्रमाण किस प्रकारसे वर्णन किया गया है? (उत्तरपक्ष)) 
जैसेकि धूपसे दिशाओों अध्छादित हो रही हैं ओर रजादि 
करके मेदनी युक्त है अथोत पृथ्वीयें रज बहुत ही हो रही हैं, पुद्ठछ 
परस्पर अप्रतिबद्ध भावक़ो प्राप्त हैं अथात्‌ व्षोके अनुकूल नहीं 
है, वायु नरतादे कूणोंमें विध्यधान है ओर »आअशिमंडलके नक्षत्र 
वा व्यायवर्मंडछके नक्षत्रोंका योग हो रहा है, इसी प्रकार अन्य 
कोई अप्रशस्त उत्पातकों देखकर अनुमान होता कि कुदृष्ठ 
होनेके चिन्ह दीखते हैं अथोत्‌ कुटृष्टि होवेगी॥ यही अनागतकाल 

ग्रहण अनुमान प्रमाण है; इसीके द्वारा भाविष्यत कालके पदाथोंका 


* अभप्निमंडलके नक्षत्रेंके निम्नलिखित नाम है ॥| क्रृतिका 
१ विशाखा २ पूर्वमाद्वपद ३ मघा ४ पुष्य ५ पूर्वाफाल्गुणी ६ 
भरणी ७ || अथ व्यायव मंडलके नक्षत्र लिखते हैं । जेसेक्ि-चित्रा 
१ हस्त २ स्वाति ३ मृगशिर ४ पुनवेसु ९ उतराफाल्गुणी ६ 
अश्वनी ७ | अपितु वारुणी मंडलके नक्षत्र यह हैं-अशड्ेषा १ मूल 
२ पूर्वाषाड़ा ३ रेवती ४ शतमिशा ५ आद्रों ६ उत्तरामाद्रवपद्‌ 
७ || अथ महेन्द्र मंडलके निम्नहैं-ज्येष्टा १ रोहणी २ अनुराधा २ 
श्रवण ४ धनेष्टा ५ उतराधाड़ा ६ आभिजित ७ ॥ 


( ५९२ ) 


ढु गोयरग्गगयं ज़िक्ख॑ अलम्भमाएं पासित्ता 
तेएं साहिक्लए जहा दुन्िव्ख॑ वद्दछ सेत॑ परुप्पन्न 
काछक्षरगहणं ॥ 

भाषाथे;-(पूर्वपक्ष)) वतेमानके पदार्थोका बोध करानेवाला 
अनुमान मरमाणका क्या क्षण हे?(उत्तरपक्षः)जेसे साधु गोचरीको - . 
ग्राम वा नगरादिमें गया तब भिक्षाके न भाप्त होनेपर वा घरोंमें 
प्रचुर अन्नादि न होनेपर अनुमान प्रभाणके द्वारा कहा जाता है 
कि जहांपर दुर्भिक्ष वतेता है, इसलिये इसका नाम वतेमान अनु 
मान प्रमाण ग्रहण है || 


मूल ॥ सेक्रितं अणागय कालग्गहणं धुमाउ 
तिदिसाल संविय मेहणी अप्पमिबद्दा वाया ने रए- 
या खल्लु कुवुद्धि भेव॑ निवेयंति अग्गेयं वा वायब्ं 
वा अन्नयरं वा अप्पसत्थ जप्पायं पासित्ता तेणं 
साहिक्ञए कुब॒द्धि जविस्सइ सेत॑ अणागय का- 
लग्गहएणं सेत्ं विसेसदिद्ठं सेच॑ दिठि साहम्भर्व॑ 
॒ सेत्त अनुमाएं ॥ 


( ५३ ) 


पार्य/-(पू्वे पक्ष) अनागत कालके पदार्थोंका बोधननन्‍्य 
न प्रमाण किस प्रकारसे वर्णन किया गया है ? (उत्तरपक्ष)) 
' धूपसे दिशाओं आचच्छादित हो रही हैं ओर रजारिे 
पदनी युक्त है अथोत्‌ पृथ्वीमें रन बहुत ही हो रही हैं, पुल 
: अप्रतिबद्ध भावक़ो भाप्त हैं अथोत्‌ वर्षाके अनुकूल नहीं 
पु नेरतादे कूणोमिं विधान है और »आभमंडलके नक्षत्र 
यवमंडक्के नक्षत्रोंका योग हो रहा है, इसी भकार अन्य 
अप्रशस्त उत्पातकोी देखकर अनुमान होता कि कुट्ष्ठि 
' चिन्ह दीखते हैं अर्थात्‌ कुछष्टि होवेगी॥ यही अनागतकाल 
अनुपान प्रमाण है; इसीके द्वारा भविष्यत कालके पदार्थोका 


४ अभ्निमंडलके नक्षत्रोके निश्नलिखित नाम है ॥ क्रृतिका 

ग़ाखा २ पूर्वमाद्रवपद ३ मधा ४ पुष्य ९ पूर्वाफाल्गुणी ६ 
७ ॥ अथ व्यायव मंडढके नक्षत्र लिखते हैं । जेसेकि-चित्रा 
त॒ २ स्वाति ३ मृगशिर ४ पुनवेसु ९ उतराफाह्गुणी & 
॥७॥ अपितु वारुणी मंडलके नक्षत्र यह हैं-अशछ्ेषा १ मूल 
बिड़ा ३ रेबती ४ शतमभिशा ९ आद्री ६ उत्तरामाद्रवपद्‌ 
अथ महेन्द्र मंडलके निम्नहै-ज्येष्टा १ रोहणी २ अनुराधा २ 
४ धनेष्टा ५ उतराषाड़ा ६ अभिजित ७ || 


न्ड 


( ५४) 


बोध हो सक्ता है। सो यह विशेष रह है और यही दृष्टि सा- 
धम्यत्व॑ अनुमान प्रमाण है सो यह अनुमान प्रमाणका स्वरूप 
संपूण हुआ ॥ 


मूल ॥ सेकित्त जबमे २ झुविहे पं. ते. सा- 
हम्मोवणीयए वेहम्मोवणीयए साकितत साहम्मो 
वणीयए तिविहे पं. तं. किंचिसाहम्मोवणीए्‌ 
पायसाहम्मोवणीए सबसाहम्मावणीए ॥ 


भाषाथः-श्री गौतमप्रसुनी भगवानसे प्रश्न करते हैं कि हे 
भगवन उपमान प्रमाण किस प्रकारसे वर्णन किया गया है 
भगवान कहते हैं कि हे गोतम ! उपमान प्रमाण द्वि प्रकारसे वणन 
किया गया है जेसेकि साधम्योंपनीत १ वेधम्योपनीत २॥ गोतम- 
जीने पुनः पू्वेपक्ष कियाके हे भगवन्‌ साधम्योंपनीत कितने प्र- 
कारसे कथन किया गया है? भगवानने फिर उचर दियाकि हे 
गौतम ! साधम्योंपनीत अनुमान प्रमाण तीन प्रकारसे कथन किया 
गया है जसेकि किखित्‌ साधम्योपनीत अनुमान प्रमाण १ प्राय 
साधम्पोंपनीत अनुमान प्रमाण २ सवे साधम्यॉपनीत अनुमान 


“ २३ ॥ इसी प्रकार गातमजीने पूर्वपक्ष फिर किया ॥ 


( ०५ ) 
छह | + ३ “कु 
मूल ॥ सेकित्त किचि साहम्मोवणोएं २ 
जहा मंदिरों तहा सरिसवों जहा सरिसवो तहा 
मंदिरों एवं समुदो २ गोप्पर्य आइच्चोखज्जोत्तो 
चंदोकुपुदी सेत्त किंचि साहस्मे ॥ 
भाषाथे।-: पृ पक्ष) ) किंचित्‌ साधस्येपनीत किस प्रकार 


प्रतिपादन किया है ? ( उत्तरपक्ष) जेसे मेरपवत हत्त (गोल) है 
इसी प्रकार सरसवका बीन भी गोल है, सो यह किशित्‌ मात्र 


साधम्येता है क्योंकि उत्ताकारमें दोनोंकी साम्यता है पर॑तु 
अन्य प्रकारसे नहीं है। ऐसे हो अन्य भी उदाहरण जान लेने- 
जेसेकि समुद्र गोपाद, आदित्य ( सूये) और खद्योत, चंद्र और 


कुम्ुद, सो यह किंचित्‌ साधम्यता है ॥ 

मूल॥ सेकित्त पाय साहम्मोवणीय २ जहा 
गो तहा गवज जहा गवज़ तहा गो सेत॑ पाय- 
पाय साहस्मे ॥ 


० कर ञ 
भाषाथे।-( प्रश्न; ) वह कोनसा है प्राय। साधम्मेंपनीत 


उपमान प्रमाण ? ( उत्तरः ) जैसे गो हैबेसी ही आक्ृतियुक्त 


( ५६ ) 


जीलगाय है, केवक सास्ादि वर्जित है किन्तु शेष अवयव प्रायः 
साधम्येतामें तुल्य हैं; इसी वास्ते इसका नाम प्रायः साधम्यों- 
पनीत अतुमान प्रमाण है || अथ सवे साधरम्योपनीतका वर्णन 
किया जाता है ॥ 


मूल ॥ सेकितं सब साहम्मोवरम नत्यि तहा 
वितरस तेणेव उवमं कीरए तंजढा अरिहंतेदि 
आअरिहंत सरिसं कय एवं चक्वद्धिणा चक्वट्टी 
सरिस कर्य बलदेवेएं बल्देव सरिसे कय॑ वासु- 
देवेएं वासुदेव सरिसं कयं साहुणा साहु स- 
(रिसं कय॑ सेत्ते सब साहस्मे सेत्त सब साहम्मो- 
व्णीय ॥ 

भाषाय+-( प्रश्न) वह कौनसा है से साधम्येपनीत उप- 


पान पभ्रमाण ? ( उत्तर)) स्व साधम्योंपनीत उपपान प्रधाणकी 
ले 5 ४६ ». ४६९ ० ल्‍्ज 
कोई भी उपमा नहीं होती है परंतु तथ्यापे उदाहरण मात्र उपमा 


बडे जे ० 6. ० 


करके दिखलाते हैं| जेसाकि आरिहंत (अहँन)ने अरिहंतके सामान 
न 45] च्छै के] 75७७ 0०. [8 
है कृत किया है इसी प्रकार चक्रवर्तीने चक्रवत्तीके तुल्य ही 


(५७ ) 
कार्य कीया है, बलदेवने बलूदेवके सामान, वासुदेवने वासुदेवके 


5 > भेंट 


सामान रत किये हैं तथा साधु साधुके सामान वृतादिको पालन 
कफ गी +, च्े 
करता है, यह सबे साधम्पॉपनीत उपमान प्रमाण है ॥ 


मूल ॥ सेकिंत्तं वेहम्मोवणीय २ तिविदे 
पं, त॑. किंचिवेहम्मे पायवेहस्मे सबवेहम्मे से 
कित्तं किंचिविहम्मे जहा सामलेरों न तहा वा- 
हुलेरो जहा वाहुलेरों न तहा सामकेरों सेचे 
किंचिवेहस्से 0 
भाषाथे;-( प्रश्न: ) वह कोनसा है वेधम्योपनीत उपमान 
प्रमाण ? (उत्तर; ) वेधम्योपनीत उपयान प्रमाण तीन प्रका- 
रसे वणन किया गया है जेसेकि-किंचित्‌ वेधम्योंपनीत उपयान 


प्रमाण १ प्रायः पेधस्पत्व २ सव वेधम्यत्व ६॥ (पूवेपक्ष)) किं- 
चित्‌ वेधम्ये उपमान प्रमाणका क्या उदाहरण है! ( उतरपक्ष)) 
जेसे श्याम गोका अपत्य है वर्सी ही वेत गोका अपत्य नही हैं अ- 
थोत्‌ जैसे इयाम वर्णकी गोका वत्स है वेसे ही वेत गोका पत्स 
नही है, क्योंकि वणपें भिन्नता है इसका ही नाम किंचित्‌ वैधम्येत्व - 
उपपान है ॥ सबे अवयवादियें एकत्वता सिद्ध दोनेपर केवछ बणे- 


की विभिन्नतामें किंचित्‌ वेधम्येत्व उपपान प्रमाण सिद्ध हो गया ॥ 


( ५८) 


मूल ॥ सेकित्त पायवेहम्मे १ जढ़ा वायसो 
न तहा पायसों जहा पायसो न तहा वायसो 
सेत्त पाय वेहम्मे ॥ 

भाषाथे;-( पूवेपक्षः ) प्रायः वेधम्येताका भी उदाहरण 

दिखलाइये । (उत्तरपक्ष)) जेसे काग है तेसे ही इंस नही है ओर 
जेसे हंस है वेसे काग नहीं है, क्योंकि काक-हंसकी पक्षी होने- 
प्र ही साम्यता है किन्तु गुण कमे स्वभाव एक नही है, इसीलिये 
पायः वेधम्यत्व उपमान प्रमाण सिद्ध हुआ है ॥ 

मल ॥ सेकितं सबवेहम्मे २ नत्यि तस्स 
जबम॑ तहावितस्स तेणेव जवमं कीरइ त॑. नोचेएं| 
नीचसरिस करयय दासएणं दास सरिसं करय्य॑ का- 
गेएं कागसरिस करय्य साणएं साए सरिस कर्य॑ 
पाणेएं पाएं सरिसे कयं सेत्तं सब वेहस्मे सेत्तं 
विहृश्मोव्ठीय सेत्ते उबमे ॥ 


ऊ>. ऊहे ए 


१ वात्तेमे वधम्येकी उपमा-क्षीर ओर काकसे छिखी है कि 
आदिकी वेधम्यता है | 


( ५९९ ) 


भाषाथे:-( पूर्वेपक्ष: ) सब वेधम्येताके उदाहरण किस घ- 
कारसे होते हैं ! ( उत्तरपक्ष) ) सब वेधम्यंताके उदाहरण नहीं 
होते हैं किन्तु फिर भी सुगपताके कारणसे दिखलाये जाते हैं, जेसे 
कि-नीचने नीचके सामान ही काये किया है, दासने दासके 
ही तुल्य काम कीया है, काकने काकवतही कत किया है वा चांडालने 
चांडाल तुल्य ही क्रिया की है सो यह सब वेधम्येताके ही उदारण 
हैं॥ इसलिये जहांपर ही सब वेधम्ये।पनात उपमान प्रमाण पूणे 
होता है इसका ही नाम उपमान प्रमाण है।। इसके है आधारसे 
सवे पदार्थोंका यथायोग्य उपमान किया जाता है।| अब आगम 
प्रमाणका वर्णन करते हैं ॥ 


मूल॥ सेकितं आगमे १ दुविहे पं. तं, लो- 
एय लोगुत्तरिय सेकित्तं लोइय २ जन्नेइम॑ अन्ना- 
णीहिं मिच्छादिहीहिं सह्ंद बुद्धिमद्द विगत्पि- 
ये त॑ ज्ञारहं राभायएं जाव चत्तारि वेया संगो- 
वंगा सेत्त लोइय आगमे॥ 


0 कप है रु 
भाषार्थ/-श्री गोतम प्रश्ुुजी भगवानसे मश्न करते हैं कि 
है भभो ! आगम प्रमाण किस प्रकारसे वणेन किया गया है? 


( १० 


तब श्री भगवान्‌ उत्तर देते हैं कि, हे गोतम ! आगम प्रमाण 
दिविधसे प्रतिपादन किया है जेप्ताके छौकीक आगम १ छोको- 
त्तर आगप २॥ श्री गोतमजी पुनः पूछते है कि हे भगवन्‌ छो- 
कीक आगप कोनसे हैं ? भगवान उत्तर देते हैं कि हे गोतम ! 
जसोके मिथ्यादष्टि लोगोंने अज्ञानताके प्रयोगसे स्वछंदतासे 
कल्पना करलिये है भारत रामायण यावत्‌ चतुर वेद सांगोपांग 
पूवेक, यह सर्व लोकीक आगम है, क्‍योंकि इन आगे पदा- 
थौंका सत्य २ स्वरूप प्रतिपादन नहीं किया है अपितु परस्पर 
विरोधनन्य कथन है, इस किये हो इनका नाम छोकीक 


बे 
आगप्त हैं ॥ 


री 


मूल ॥ सेकिंतं लोगुत्तरिय आगमे २ जंएइमं 
आअरिहंतेहिं ज्गवंत्ेहिं जावपणीय दुवालसंगं 
तंजढा आयारो जावदिहिवाओ सेतं लोगुत- 
रिय आगमे ॥ 
भाषाथ।-( प्रश्न; ) छोकोत्तर आगम कौनसे हैं ? (उत्तरः) 


जो यह प्रत्यक्ष अरिहृंत भगवंव कर करके प्रतिपादन किये 


“ हैं, द्वावशांग आगमरूप सूत्र समूह जेसेके आधचारांगसे 
५ 


( ६१ ) 


हुआ दृष्टिवाद प्रयन्‍त आगप है, यह सवे छोकात्तर आगम हैं क्यों 
कि पदार्थोका सत्य २ स्व॒रूप,*द्वादशांगरूप आगममें प्रतिपादन 
किया हुआ है, क्योंकि स्याद्वाद मतमें पदा्योका सप्त नयोंके दारा 
यथावत्‌ माना गया हैं जोकि एकान्त नय न माननेवाले उक्त 
सिद्धान्तसे स्खल्ित हो जाते हैं ॥ 
मूल ॥ अहवा आगमे तिविदहे पं. तं. सु- 
त्तागमेय अत्यागमेय तझुभयागमे ॥ 
भाषाथे।-अथवा आगम तीन प्रकारसे कथन किया गया 
है। जेसेकि-सुत्नागम १ अथागम २ तदुभयागम् ३ अर्थात्‌ 
सूनचरूप आगम १ अर्थरूप आगम २ सूत्र ओर अथरूप 
आगम ३ ॥ 
जिक्र त [| । 
मूल॥ अहवा आगमे तिविहे पं. तं, अ- 
* द्वादशाड़ू: आग्मोके निम्नल्खित नाम हैं| आचाराग 
सूत्र ९ सूयगडाग सूत्र २ ठाणागसृत्र ३ स्थानाग सूत्र ४ विवाह 
प्रज्ञप्ति सूत्र ५ ज्ञाता धमें कथांग सूत्र ६ उपासक दाग सूत्र ७ 
अंतकत सूत्र ८ अचुत्रोववाइ सूत्र ९ प्रश्नन्याकरण सूत्र १० 
विपाकसूत्र ११ दृष्टिवाद सृत्र १५॥ 


(६ पै२ ) 


त्तागमे आअणएंत्तरागमे पर॑ंपरागमे तित्थगराएं अ- 
स्थस्स अचत्तागमे गणहराएं सुत्तसस अत्तागमे 
अत्यस्स अएंचरागमे गणहर सीस्ताएं सुत्त- 
सस आएंत्तरागमे अत्थस्स पर॒परागमे तेण पर 
सुत्तस्सा वि अत्यस्सा|व नोथत्तागरम नोअएंत्त- 
रागमें परंपरागमे सेचत्त लोग॒त्तरिय सेत्तं आगमे 
सेत्त नाण गुणप्पमाणे॥ 
भाषाथः-अथवा आगम तीन प्रकारसे और भी कथन 
कया गया है जेसे कि आत्मागम १ अनंतरागम २ परंपरागम 
३ । किन्तु तीर्थंकर देवकों अथ करके आत्मागम है ओर गण- 
घरों को सूत्र करके आत्मागम है आपतु अथे करके अनतराग- 
- झहै २॥ परतु गणघरके शिष्योक्रो सूत्र अनंतरागम है अथपर॑- 
परागम है उसके पश्चात्‌ सूचरागम भी अथोगम भी नहीं है आ- 
त्मागम नहीं है अनंतरागम केवल परंपरागम है है। यदी छोगो- 
त्तर आगपके भेद है | इसका ही नाम ज्ञान गुण प्रमाण है॥ 


| 
अथ दशेन गुण प्रमाणका स्वरूप छिखता हूँ ॥ 


( परे ) 
मूल ॥ सेकित्त॑ दंसण गुएप्पसाण २ चड- 
विहे पं, त॑ं. चकखु दंसण गुशप्पमाण अचक्खु 
दंसण गुणप्पमाणे जहि दंसण गणप्पमाणे केवल 
दंसण गुणप्पसाएं ॥ 

भाषाथे।-( प्रश्न: ) दशन गुण अमाण किस श्रकारसे है ! 
( उत्तर ) दशेन गुण प्रमाण चतुर्विधसे प्रतिपादन किया गया 
है जेसेकि चक्षु! दशेन गुण प्रमाण १ अचक्षुः दशेन गुण प्रमाण 
२ अवापषि दर्शन गुण प्रमाण ३ केवक दशन गुण प्रमाण ४ ॥ 

अब चार ही दशेनोंके छक्षण वा साधनताकों लिखते दें ।॥। 
मल ॥ चक्खुदसएं चक्खुदेसणिस्स घरपर- 
माइसु अचवखुदंसणं अचक्खुदंसणिस्स आय- 
जावे लहिदेसएं जहिदंसणिस्स सब रूवि दवेघु न 
पुण सबन्वपजवेसु केवल दंसएं केवल दंसशणिस्स 
सव दव्वहिं सब पत्कवेहिं सेत॑ दंसणगुणप्पमाणे॥ 
भाषाय-दशेनावर्णी कर्मके क्षयोपशम होनेसे मीवकों 
चक्लु दशन घटपटादि पदार्थेमिं होता है, अथोत््‌ जब आत्या- 


( ५६४ ) 


का दशेनावर्णी कम क्षयोपश्षम हो जाता है तब आत्मा घट 
पट पदाथोंकी देखनेकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उप्तीका ही 
पक्ष दशन है क्योंकि चकश्षुदेशी जीव घटादे पदार्थोको चक्ष- 
ओ द्वारा भी प्रकारसे देख सकता हे दूरवर्त्ती होने पर भी | 
अचक्ष दशन जीवके आत्मा भावमें रहेता है क्‍योंकि चक्षुओं- 
से भिन्न भोतेंद्रियादि चतुरिंद्रियों द्वारा जो पदा्थोका बोध 
होता है अथवा मनके द्वारा जो स्वमादि दश्शनोंका निणय कि- 
या जाता है उस्तका नाम अचद्लुदशन है और अचाध दशेन 
युक्त जीवकी प्रहत्ति सवे रूपि द्रव्योमें होती है किन्तु सवे 
पर्यायों में नही हैं क्योंकि अवाधि दशन रूपपि द्रव्योंकी ही देख- 
नेकी शक्ति रखता है नतु सर्व पयोयोकी, सो इसका नाम 
अवाधि दशन है। अपितु केषछ दशन से द्रव्योभ और सब 
पयोगोमें स्थित है क्‍योंकि सर्वज्ञ होने पर सर्व द्रव्योंको 
और सब पर्यायोंको केवछ दर्शन युक्त जीव सम्यक्‌ प्रकारसे 
देखता है सो इसका ही नाम दशेन ग्रुण प्रमाण है ॥| 


अथ चारित्र गुण प्रमाण वर्णनः ।। 
सुल ॥ सेकितं चरित्ति युणएप्पमाएे २ पंचविहे 
पे. त॑, सामाइय चरित्त गुणप्पम्ताणे छेडबठाव- 


( ६५ ) 


णिय चरित्त गुएप्पमाणे परिहार विसुद्धिय च- 
स्ति गुणप्पमाणे सुहुमसंपराय चरित्त गुणप्पमाएं 
अहक्खाय चरित्त गुएप्पमाणे ॥ 

भाषा/-(शंका) चारित्र गुण प्रमाण कितने प्रकारसे प्रति- 
पादन किया गया है? (समाधान ) पंचप्रकारसे प्रतिपादन किया 
गया है-जेसेकि सामायिक चारित्र गुण प्रमाण। क्योंकि चारित्र 
उसे कहते हैं जो आचरण किया जाये सो सामायिक आत्मिक 
गुण है मैसेकि सम, आय, इक, संधि करनेसे होता हैं सामा 
यिक, जिसका अथे है कि सर्वे जीवोसे समभाव करनेसे जो 
आत्माकों लाभ होता है उसका ही नाम सामायिक है । इसके 
द्वि भेद हैं स्तोक काल मुहूर्तादे प्रमाण आयु प्यन्त साथुह॒त्ति 
रूप, सावद्य योगोका त्यागरूप सामायिक चारित्र प्रमाण है। 
इसी प्रकार छेदोपस्थापनीय चारित्र गुण प्रमाण है जो कि पूषे 
पर्योयकोी छेदन करके संयमर्म स्थापन करना | परिद्र विश्ुद्धि 
चारित्र गुण प्रमाण उसका नाम है जो संयममें बाधा करने- 
वाके परिणाम हैं, उनका परित्याग करके सुंदर भावोका धारण 
करना तथा नव मुनि गछसे वाहिर होकर १८ मास पयेन्त 
तप करते हैं परिह्वर विश्युद्धिक अर्थे उसका नाप “ 


( ६५ ) 


विश्ुद्धि है। सूक्ष्म संपराय चारित्र ग्रृण प्रमाणका यह लक्षण 
है कि यह चारित्र दशम गुणस्थानवत्ती जौवको होता है क्यों- 
कि सूक्ष्म नाम तुच्छ मात्र संपरय नाम संसारका अथोत्‌ 
जिसका स्तोक मात्र रह गया है छोम, उसका ही नाम सूह्ष्म 
संपराय चारित्र गुण प्रमाण है। यथाख्यात चारित्र उसका 
नाम है जो से लछोकमें प्रसिद्ध हे के यथावादी हैं वेसे ही 
करता है अथीत्‌ जिसका कथन जेसे होता है वैसे ही क्रिया 
करता है जोकि ११ गुणस्थानसे १४ गुणस्थानवर्ती जीबोंको 
होता है, अपितु जो क्षपक श्रेणी वर्त्ती जीव है वे दशप स्था- 
नसे द्वादशर्मे गुणस्थानंम होता हुआ १३ वें गुणस्थानमें केबछ 
ज्ञान करके युक्त हो जाता है फिर चतुदशवें गुणस्थानरमे प्रवेश 
करके मोक्ष पदको ही पाप्त हो जाता है ॥ 


सूल ॥ सामाप्य चरित्त गुणप्पमाएे दु- 
विद्दे पं. तं. इतरियएण आवकहिय ए ढेखवठावणे 
झविहे पं. त॑. साइयारेय निरश्यारेय परिहारे 





२ पंच चारित्रोंके मेद्‌ विवाहप्रज्ञप्ति इत्यादि सुत्रोंसे जानने | 


2 


( ६७ ) 


दुविहे पं. ते, निविस्समाणेय णिविह्धकाइय 
सुहमसंपरायए दुविहे पं. ते. पमिवाइय अप्प- 
पर यार 

म्विप्य अहृक्खाय चरित्त गुण्प्पमाणे छुविहे 
पं. त॑. छजसत्थेय केवलीय सेत्तं चरित्त गुणप्पमा- 
ऐे सेचे जीव गुणप्पमाण सेत्त गुणप्पमाणे ॥ 

भाषाथः-( प्रश्नः ) सामायिक चारित्र गुणममाण कितने 
अकारसे वर्णन किया गया है ? ( उत्तरः ) द्वि प्रकारसे, जेसे 
पके त्वर्‌ काछ १ यावज्जीवपय्येन्त २। ( पश्चः ) छेदोपस्था- 
पनी चारित्रके रितने भेद है ? ( उत्तरः ) द्वि भेद है, जेसेकि 
सातिचार १ निरतिचार २।( भ्रश्न ) परिद्र विशुद्धि चा- 
रित्र भी कितने वणन किया गया हैं ? 

( उत्तर; ) इसके भी द्वि भेद है जेसेके प्रवेशरूप ? 
निदत्तिरूप २ ॥ 

( प्रश्न; ) सूक्ष्म संपराय चारित्रके कितने भेद हें ! 

( उत्तर ) दो भेद हैं, जेसेकि प्तिपाति १ अप्रातिपाति २) 

( पक्ष; ) यथारुयात चारित्र भी कितने प्रकार वर्णन 
किया गया है ? 


( ६८ ) 


( उत्तर; ) दो प्रकारसे कथन किया गया है, जसोकि 
छद्मस्थ यथाख्यात चारित्र रू केवली यथारूयात चारित्र २|॥ 
सो यह चारित्र ग्रुणप्रमाण पूर्ण होता हुआ जीव गुणप्रमाण भी 
पूणे हो गया, इसका ही नाम ग्रुणप्रमाण है ॥ 

सो प्रमाणपूवके जो पदाण सिद्ध हो गये हैं वे नययुक्त भी 
होते हैं क्योंकि अहन्‌ देवका तिद्धान्त अनेक नयाश्मिक हैं ॥ 


॥ अथ नय विवणः ॥ 
अन्यदेव हि सामान्यमभिन्नज्ञानकारणम्‌ । 


विशेषो5प्यन्य एवति मन्‍्यते नेगपो नयः ॥ १ ॥ 
सद्रूपताउनतिक्रान्त स्वस्वभावमिदं जगत्‌ । 
सत्तारूपतया संब संगरह्नन्‌ संग्रहो मतः ॥ २ ॥ 
व्यवहारस्तु तामेव भतिवस्तु व्यवस्थिताम । 

तथेव दृश्यमानत्वादू व्यापारयति देहिनः || ३ ॥ 
तत्रजुसूत्रनीतिं; स्पाद शुद्धपयायसंश्रिता । 
नम्वरस्पेव भावस्य भावात्‌ स्थितिवियोगतः ।। ४॥ 
विरोधिकिद्व रंख्यादि भेदाद्‌ मिन्नस्वभावताम ) 
तस्थेव मन्यमानो5य शब्दः प्रत्यवतिष्ठते ॥ ५ || 
तथाविधस्य तस्या5पि वस्तुनः क्षणवर्तिनः । 


(६९ ) 


व्रते समाभिरूढस्नु संज्ञाभेदेन मिज्नताम्‌ ॥ ५ ॥ 

एकस्याउपि ध्वनेवाच्य सदा तन्नोपपथते । 

क्रियामेंदेन मिन्नवाद्‌ एवंसूतो5भिमन्यते ॥ ७ ॥ 

तथा हि--- 

नेगमनयद्शनानुसारिणो नेयायिक-वेशे पिक्ी । संग्रहामि- 
भायप्रदत्ताः सर्वेउप्यद्रेतवाद!ः । सांख्यदशन च। व्यवहारनयालु- 
पाति प्रायथावोकदशनम। ऋजुसूत्राउ>कूतप्रहत्तबुद्धयस्तथा गता)। 
आव्दादिनयावलम्बिनों वेयाकरणादयः ॥ 

प्रश्ष:-अईन्‌ देवने नय कितने प्रकारसे वर्णन किये है, क्‍्यों- 

कके नय उसका नाम है जो वस्तुके स्वरूपकों भरी प्रकारसे 
आप्त करे ? अर्थात्‌ पदार्थोंके स्वरूपको पूणे प्रकारसे प्रगट करे॥ 

उत्तरः-अहेन देवने सप्त भ्रकारसे नय वर्णन किये हैं ॥ 

प्रश्न-वे कोन २ से हैं ? 

जत्तर।-छुनिये ॥ 

नेगम १ संग्रह २ व्यवहार १ ऋजुसूत्र ४ शब्द ५ सम- 
भमिरूठ ६ एवंभूत ७ ॥ इनके स्वरूपको भी देखिये। 

नेगमद्नेधा भूतभाविवत्तमानकाल भेदात्‌ | अतीवे वतेपाना- 
रोपणं यत्र सभृत नेगमों यथा-अद्य दीपोत्सवरदिने श्री वर्धमा- 
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नस्वामी मोक्ष गतः । भाविनिमृतवत्कथन यत्र स भावि नेगमो 
यथा अहँन सिद्ध एव कतुमारब्धमीषन्निष्पन्नमनिष्पन्न वा 
वस्तुनिष्पन्नवत्‌ कथ्यते यत्र स वत्तमाननगमो यथा ओदन; 
पच्यते ॥ इति नेगमद्तेधा ॥ 

भाषाथे;-नेगम नय तीन प्रकारसे वणन किया गया हैं, 
जेसोके भूतनेगम १ भाविनेगम २ वरतेमाननेगम ३। अतीत काल- 
की वातोकों बतमान काल्‍में स्थापन करके कथन करना जैसेकि 
आज दीपमाछाकी रात्रीकों श्री भगवान वद्धेमानस्वामी मोक्ष- 
गत हुए हैं इसका नाम भूत नेगमनय है। अपितु भावे नेगम इस 
प्रकारसे है जेसेकि अहेन सिद्ध ही है क्योंकि वे निश्चय ही सिद्ध 
होंगे सो यह भावि नेगम है। ओर वर्तमान नेगम यह है कि जो: 
वस्तु निष्पन्न हुई है वा नहीं हुई उसको बतमान नेगमपेक्षा 
इस प्रकारसे कहना जेसेके तंडुल पक्कते है अथोत्‌ ( ओदन+ 
पच्यते ) चावल पक रहे हैं, सो इसीका नाम वर्तमार 
नेगम नय हैं ॥ 

॥ अथ संग्रह नय वन ॥ 

संग्रहोपि द्विविधः सामान्यसंग्रहो यथा सवाणे द्रव्याणि 
परस्परमावेराधीने । विशेषसंग्रहो यथा-सर्वे जीवाः परस्पर- 
मविरोधि नः इति सडग्रहोअपि द्विधा।॥ 


हु 
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भाषा्;--सग्रह नय भी द्वि प्रकारसे वर्णन किया गया है 
जैसे कि-सामान्य संग्रह विशेष संग्रह; अपितु सामान्य संग्रह 
इस प्रकारसे है, जेसेकि से द्रव्य परस्पर अविरोधी भाव॑मे हैं 
अथात्‌ से द्रव्योंका परस्पर विरोध भाव नहीं हैं, अपितु वि- 
शेष संग्रहमें, यह विशेष है कि जेसेकि जीव द्रव्य परस्पर अवि- 
रोधी भावमे है क्‍योंकि जीव द्वव्यमें उपयोग लक्षण वा चेतन 
शक्ति एक सामान्य ही है सो सामान्य द्व॒व्योंगमंसे एक विशेष 
दृव्यका वर्णन करना उसीका ही नाम संग्रह नय है ॥ 


॥ अथ व्यवहार नय वर्णन ॥ 


व्यवहारो5पि द्विधा सामान्यसड्ग्रवभेदकी व्यवहारों यथा 
द्र्याणे जीवाजीवा! । विशेषसंग्रहभेदकों व्यवहारों यथा 
जीव; संसारिणो मुक्ताश् इते व्यवहारो5पि द्विधा ॥ 

भाषाथेः--व्यवहार नय भी द्वि प्रकार्से ही कथन किया 
गया है जेसोके सामान्य संग्रहरूप व्यवहार नय जेसेकि 
द्रव्य भी द्वि प्रकारका है यथा जीव द्रव्य अजीब द्रव्य || अ- 
पितु विशेष संग्रहरूप व्यवहार इस प्रकारसे है जेसोके जी- 
व संसारी १ और पमोक्ष २ क्योंकि संसारी आत्मा कर्मोसे 
युक्त हैं ओर मोक्ष आत्मा क्मोंसे रहित हैं, इस किये ही. हे 
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नाम अजर, अमर, सिद्ध, चुद्ध, पारगत, परंपरागत, मुक्त इत्या- 
दि है। जीव द्रव्यके द्वि भेद यह व्यवहार नयके मतसे ही है इसी 
प्रकार अन्य द्वव्योंके भी भेद जान लेने |) 
॥ अथ ऋजुसत्र नय ॥ 
ऋजुसूत्रोडपि द्विधा सूक्ष्मज्ञ सूत्रों यथा-एक समया- 
वस्थायी पयायः । स्थूछ॒ज सूत्रों यथा मन्नुष्यादि पयोयास्तदायु+ 
प्रमाण का तिष्ठति इति ऋजुसूत्रोअपि द्विधा ॥ 
भाषाथः--ऋजजु सूत्र नय भी द्वि भेदसे कहा गया है 
यथा जो समय २ पदार्थोका नूतन पयोय होता है और पूर्व 
पर्याय व्यवच्छेद हो जाता है उसीका ही नाम सूक्ष्म ऋजुसूत्र 
नय हैं अपितु जो एक पयाय आयु पस्येन्‍त रहता है उस पर्या- 
यकी संज्ञाकों लेकर शब्द ग्रहण करे जाते हैं उसका नाम स्थूछ 
ऋज़ुसूत्र नय है जेसोकि-नर भव १ देव भव २ नारकी भव 
३ तियेग भव ४। यह भव यथा आयुप्रमाण रहते हैं इसी वास्ते 
मनुष्य १ देव २ तियग ३े नारकी ४ यह शब्द व्यवहृत कर- 
नेगें आते हैं | 
॥ अथ शब्द समभिरूढ एवंभूत नय विवएः ॥ 
बाब्दसमभिरूढेवभूता नया; प्रस्येकपकेका नया; शब्दनयों यथा 


रू 


रू 
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दारा भागा ककछत्रं जे आप; | समभिरूढ नयो यथा गोः पशु) 
शवेभूतनयो यथा इंदतीति इन्द्र: ॥ इते नयभेदाः ॥ 

भापाध--शब्द, समाभेरूढ, एवंसूत, यह तीन ही नय शु- 
झ् पदार्थोंका ही स्वीकार करते हैं यथा शब्द नयके मतर्भ एकार्थी 
हो वा अनेकार्थी हो, शब्द शुद्ध होने चाहिये, नेसोके- दारा, 
भायो, कछत्र, अथवा जरू, आप, यह सब शब्द एकार्थी पंचम 
नयके मतसे सिद्ध होते हैं अथोत्‌ शुद्ध शब्दोंका उच्चारण 
करना इस नयका मुख्य कर्तव्य है॥ 

ओर समाभिरठ नय विशेष शुद्ध वस्तुपर ही स्थित है 
जेसोके गो अथवा पशु | जो पदाथे जिस ग्रणवाल है उसको 
चैसे ही मानना यह समाभिरूढ नयका मत है तथा जिस पदाथेमे 
जिस वस्तुकी सत्ता है उसके गुण काये ठीक २ मानने वे ही 
समुभिरूढ है। और एवंभूत नयके मतर्मे जो पदार्थ शुद्ध गुण 
कम स्वभावको प्राप्त हो गये हैं उसकों उसी प्रकारसे मानना 
उसीका ही नाम एवंभूत नय है जेसेकि-इन्दतीति इन्द्र: अथोत्‌ 
ऐखय करके जो युक्त है वही इन्द्र है, यही एवंभूत नय है || 

॥ अथ सप्त नयोंका मुख्योदेश ॥ 

नेक गल्लतीति निगमः निगसो विकल्परतत्र भवों 
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नेगमः अजेदरूपतया वस्तुजातं संण्ह्वातीति 
संग्रहः | संग्रहण णह्ीताथस्य जलेदरूपतया 
वस्तु व्यवहियत इति व्यवहार; ऋजुप्रां जल सू- 
त्रयतीति ऋजुरूत्रः । शब्दात्‌ व्याकरणात्‌ प्रकृति 
प्र्ययघारण सिद्ध: शब्दः शव्दनयः । परस्परे- 
णादि रूढाः समन्निरूढाः | शब्दज्दे:प्यर्थन्ेदों 
नारिति यथा शक्र एन्डः पुरन्दर एत्यादयः सम- 
ज़िरूढाः । एवं क्रियाप्रधानलवेन भूयत इत्येवं- 
भूतः ॥ इति नयाः॥ 

भाषाधथ।-नेगम नयका एक प्रकार गण नहीं है अपितु 


तीन प्रकारका विकंरुप पूर्वे कहा गया है दे ही नेगम नय है १। जो 
पदार्थोंको अभदरूपसे ग्रहण किया जाता है वहीं संग्रह नय है 
२। जो अभेद रूपमें पदार्थों हैं उनको फिर भेदरूपसे वर्णन 
करना जेसेकि-शहस्थ धमें १ मुनिधमे २ उर्साका ही नाम 
व्यवहार नय है ३। जो समय २ पयोय परिवतेन होता है उस 


. पयोयको ही मुख्य रख पदार्थोंका वर्णन करना उसका ही नाप 
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ऋजु सूत्र हे क्योंकि यह नय सांप्राति कालकों ही मानता है ४) 
शब्द नयसे शब्दोंकी व्याकरण द्वारा शुद्धि की जाती है जसेके 
प्रकति, प्रत्यय, यथा धरम शब्द प्रकृतिरूप हे इसको स्वीजश्‌ 
अमौद शस्‌ इत्यादि भत्ययों द्वारा सिद्ध करना तथा भू सत्तार्या 
वत्तेते इस धातुके रूप दश लकारोंसे वणन करने यह सब श- 
व्द नयसे बनते हैं ५ | जो पदार्थ स्वगुणोंमें आरूढ है वही सम* 
मिरूढ नय हैं तथा शब्दभेद हो अपितु अथभेद न हों जेसेकि 
शक्र इन्‍्द्रः पुरंद्र मघवन्‌ इत्यादि | यह सबे शब्द समामिरूढ 
नयके मतसे बनते हैं ६ । क्रिया प्रधान करके जो द्रव्य अभेद्‌ 
रूप हैं उनका उसी प्रकारसे वणन करना वहीं एवंभूत नय 
हैं ७॥ सो सम्यग्दृष्टि जीवोंकों सप्त नय ही ग्राह्म है किन्तु मुख्य- 
तया करके दोइ नय हैं॥ यथा- 


पुनरप्यध्यात्ममाषया नया जच्यन्ते । ता- 
वन्मपुलनयों ढो छो निश्चयों व्यवहारश्च । तत्र 
निश्चयनयों अज्लेद विषयों व्यवहास्नेदविषयः ॥ 


९ कप पे ० 2७ घप चे आ 
भाषाथ।-अपितु अध्यात्म भाषा करके नय दो ही हैं जेसे 
के निश्चय नय १ व्यवह्र नय २। सो निश्चय अभेद विषय है, 
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व्यवहार भेद विषय है, किन्तु फिर भी निश्चय नय दी प्रकारसे 
है जेसेकि शुद्ध निश्चय नय १ अशुद्ध निश्रय नय २। सो शुद्ध 
निश्चय नय निरुपाधे गुण करके अभेद विषय विषयक है जे- 
सेकि केवल ज्ञान करके युक्त जीवकोी जीव मानना यह शुद्ध 
निश्चय एवंभूत नय है १। सोपाधिक विषय अगुद्ध निश्चय 
जैसे मतिज्ञानादि करके युक्त है जीव २॥ इसी प्रकार व्यवहार 
नय भी द्वि प्रकारसे प्रतिपादित है जैसाकि-एक वस्तु विषय 
सद्भूत व्यवहार, भिन्न वस्तु विषय असद्रभूत व्यवहार किन्तु स- 
दभूत व्यवहार भी द्वें विधसे ही कहा गया है जसेकि-उपच- 
रित १ | अनुपचरित २। फिर सोपाधि गुण गुणिका भेद विषय 
उपचरित सद्भूत व्यवहार इस प्रकारसे है जैसेकि जीवका मति- 
ज्ञानादि गुण है ॥ अपितु निरुपाधि गुणगुणिका भेद विषय 
अलुपचरित सद्भूत व्यवहारका णह लक्षण है कि-जीव के 
चल ज्ञानयुक्त हे क्योंकि निनम गण जीवकी पूण निप्लता ही 
हैं तथा असदभूत व्यवहार भी द्वि प्रकारसे ही वर्णन किया 
गया है जसेक़ि उपचरित, अन्ुपचरित । फिर सं छलेपरहित व- 
स्तु विषय उपचरित असदूभूत व्यवहार जैसेकि देवदत्तका 

है, आर संछषराहित वस्तु संबन्ध पिषय अतुपच्रित 


९ व 
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असद्भूत व्यव॒द्दर जेसे कि जीवका शरीर है यह अतनुपचरित 
असदभूत व्यवहार नय है सो यह नय सवे पदार्थेमिं संघड्टित 
है इनके ही द्वारा वस्तुओंका यथा बोध हो सक्ता है क्योंकि 
यह नय प्रमाण पदार्थोके सदभावकों प्रगट कर देता है ॥ 


॥ अ्रथ सप्त नय दृष्टान्त वणनः ॥ 


अब सात ही नर्योको दृश्टान्तों द्वारा सिद्ध करते हैं, जेसेकि 
किसीने प्रश्न किया कि सात नयके मतसे जीव किस प्रकारसे 
सिद्ध होता है तो उसका उत्तर यह है कि सप्त नय जीव द्रव्यको 
निम्न प्रकारसे मानते हैं, जेसेकि-नेगम नयके मतमें गुणपयोय 
युक्त जीव माना है ओर शरीरमें जो धर्मादि द्रव्य है वे भी 
जीव संज्ञक ही है १॥ संग्रह नयके मत असंख्यात प्रदेशरूप 
जीव द्रव्य माना गया है जिसमें आकाश द्रव्यकों वर्मके शेष 
द्रव्य जीव रूपमें ही माने गये हैं २ ।| व्यवहार नयके मतसे 
जिसमें अभिछापा तृष्णा वासना है उसका ही नाम जीव है, 
ड्स नयने लेशा योग इन्द्रियें धर्म इत्यादि नो जीवसे भिन्न 
हैं इनफो भी जीव माना है क्‍योंकि जीवके सहचारे 
होनेसे २॥ और ऋज्ञु सूत्र नयके मतमें उपयोगयुक्त 
नीव माना गया है, इसने लेशा योगादिकों दूर कर दिया है. 


( ७८ ) 


किन्तु उपयोग शुद्ध ( ज्ञानरूप) अशुद्ध ( अज्ञान ) दोनोंकों है 
जीव मान लिया है क्योंकि मिथ्यात्व मोहनी कम पूर्वक नीव 
सिद्ध कर दिया है ४।| ओर शब्द नयके मतमें जो तीन काल्में 
शुरू उपयोग पूर्वक है वही नीव है अपितु सम्यक्त्व मोहनी 
कमकी वगेना इस नयने ग्रहण कर ली शुद्ध उपयोग अर्थे ५॥ 
समाभिरूठ नयके मतभे जिसकी शुद्धरूप सत्ता है और स्वगुणमें 
ही मग्न है क्षायक सम्यक्त्व पूवेक जिसने आत्माकों जान लिया 
है उसका नाम जीव है, इस नयके मतमे कम संग्क्त ही जीव है 
६ ॥ एवंभूत नयके मतर्म शुरू आत्मा केवल ज्ञान केवल दशेन 
सैयुक्त सबेया कमराहित अजर अपर सिद्ध बुद्ध पारगत इत्या- 
दि नाम युक्त सिद्ध आत्माकों ही जीव माना है ७॥ इस प्रकार 
सप्त नय जीवको मानते हैं ॥ द्वितीय दृष्ठान्तसे सप्त नयोंका माना 
हुआ घम शब्द सिद्ध करते हैं ॥ नेगम नय एक अंश मात्र बस्तुके 
स्वरूपको देखकर सभे बस्तुकों ही स्वीकार करता है जैसेकि 
नेगम नय से मतोंके धर्मोकों ठीक मानता है क्योंकि नंगम नय- 
का मत कि से धर्म सुक्तिके साधन वास्ते ही है अपितु 
संग्रह नय जो पूर्वज पुरुषोंकी रूढि चली आती हैं उसको ही 

में कहता दे क्योंकि उसका मन्तव्य है कि पूवे पुरुष हमारे 


| 
है 
| 
रे 


| 


( ७९ ) 


अज्ञात नही थे इस किये उन ही की परम्पराय उपर चढना 
हमारा धम है। इस नयके पतमें कुछाचारकों ही धव माना 
गया है २ ।| व्यवहार नयके मतमें धपसे ही सुख उपलब्ध होते हैं 
और धर्म ही सुख करनेहरा है इस प्रकारसे धरम पाना हरे क्यों- 
कि व्यवह्रनय बाहिर सुख पुन्यरूप करणीकों धमं मानता है 
३ ॥ ओर ऋज़ुसूत्र नय वेराग्यरूप भावोंकों ही धर्म कहता है 
सो यह भाव पिथ्यात्वीकों भी हो सक्ते हैं अभव्यवत्‌ ४॥ अपितु 
शब्द नय शुद्ध धर सम्यक्त॒ पूर्वक ही मानता है क्यों कि सम्पक्त्व 
ही धमेका मूछ हे सो यह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवोकों धर्मी 
कहता है ५ ॥ समाभिरूढ नयके मत जो आत्पा सभ्यग्‌ ज्ञान 
दर्शन चारित्र युक्त उपादेय वस्तुओं ग्रहण और हेय ( त्यागने 
योग्य पदार्थ कला) परिहार, जेय ( जानने योग्य ) पदार्थोकों भद्ी 
प्रकारसे जानता है, परगुणसे सदेव कार ही भिन्न रहनेवाछा 
ऐसा आत्मा जो मुक्तिका साधक है उसको ही धर्मी कहता है 
६ || और एवंभूत नयके मतमें जो शुद्ध आत्मा कमोंसे रहित 
गुक्त ध्यानपू्वक जहां पर घातियें कंस रहित आत्मा ऐसे 
जानना जोके अधातिंयें कम नष्ट हो रहे दें उसका ही नाम 
धर है ७॥ 


॥ अथ सप्त नयों छारा सिद्ध शब्दका वन ॥ 


नेगम नयके मतमें जो आत्मा भव्य है वे सब ही सिद्ध है 
क्योंकि उनमें सिद्धू होनेकी सत्ता है १॥ संग्रह नयके मत सिद्ध 
संसारी जीवोमें कुछ भी भेद नहीं हैं, केवल सिद्ध आत्मा कर्मोंसे 
रहित हैं, संसारी आत्मा कर्मोसे युक्त हैं २ ॥ व्यवहार नयके म- 
तमें जो विद्या सिद्ध हैं वा छब्धियुक्त हैं और छब्धि द्वारा, 
अनेक काये सिद्ध करते हैं वे ही सिद्ध हैं ३।॥।ऋजु सूत्र नय जि- 
सको सम्यकक्‍्त्व ग्राप्त हैं ओर अपनी आत्माके स्वरूपको सम्य- 
क्‌ प्रकारसे देखता है उसका ही नाम सिद्ध है ४॥ शब्द नयके 
मत जो शुक्ल ध्यानर्भे आरूद है ओर कष्ठको सम्यक्‌ प्रकारसे 
सहन करना गजसुखमालवत्‌ उसका ही नाम सिद्ध है ५ | 
समाभिरूढ नयके मतमें जो केंवछ ज्ञान केवल दशन संपन्न १३१ 
दवा १४ वें गुणस्थानवर्ती जीव है उनका ही नाम छिद्ध है 
६ । एवंभूत नयके मत जिसने सबे कर्मोंको दूर कर दिया है 
केवल ज्ञान केवल दशेन संयुक्त छोकाग्रम॑ विराजमान है ऐसे 
सिद्ध आत्माको ही सिद्ध माना गया हैं क्योंकि सकदछ काये 
उसी आत्मांके सिद्ध हैं ७॥ 


(«४१ ) 


अथ वस्तीके दृष्ठान्‍्त छारा सप्त नयोंका वर्णन 0 

फिर यह सप्त नय सब पदार्थों पर संघक्टित हैं जेसेकि कि- 
सी पुरुषने अमुक व्याक्तिकों प्रश्न किया कि आप कहां पर बस- 
तेहँ? तो उसने प्रत्युत्तरमे निवेदन किया कि में छोगमें बसता हूँ 
यह अग़ुद्ध नेगम नयका वचन हे। इसी प्रकार प्रश्नोत्तर 
नीचे पढियें | 

पुरुष:-प्रिय महोंद्यवर ! लोक ते। तीन हैं. जेसेकि स्वगे 
मृत्य पाताछ; आप कहां पर रहते है ! क्‍यों तीनों छोकोरमे ही 
बसते हैं ! 

व्यक्ति--नहीजी, में तो मनुष्य छोगमें वसता हूं ( यह 
शुद्ध नंगम नय है )॥ 

पुरुष:-मनुष्य छोगर्मे असंझुयात द्वीप समुद्र ६, आप 
कोनसे द्वीपमें वसते हैं ? 

व्याक्तः-न॑बूद्वीप नामक द्वीपमें वसता हूं ( यह विश्युद्धतर 
नगम नय हू )॥ 

पुरुप-महाशयजी (! जंबूद्वीपर्मं तो महाविदेह आदि 
अनेक क्षेत्र हैं, आप कोनसे क्षेत्रम निवास करते हैं ! 

व्यक्ति+-में भरतक्षेत्रम वसता हूँ ( यह अति शुद्ध नेगम 
नय है )॥ 


०४ 


पुरुष;-मरियवर ! भरतक्षेत्रमं पट्‌ खंड हैं, आप कोनसे 
खंडमें निवास करते हैं ? 

व्यक्ति।-में मध्य खंडमे बसता हूं ( यह विश्ुद्ध नेगप नय 
है)॥ 

पुरुष:-प्रध्य खंड अनेक देश हैं, आप कौनसे देझ्में 
ठहरते हैं ? 

व्यक्तिः-में मागध देशभ वसता हूँ ( यह अतिविशुद्ध 
नगम नय है )॥ 

पुरुष:-मागध देशर्भ अनेक ग्राम नगर हैं, आप कोनसे 
ग्राम वा नगरमें बसते हैं ? 

व्यक्तिः-में पाटलिपुत्रमें बसता हूँ ( यह अतिविशुद्ध- 
तर नगम नय हैं ) | 

पुरुषः-महाशयजी ! पाटलिपुत्रमं अनेक रथ्या हैं 
( मुह्छे ) तो आप कौनसी प्रतोढीर्म वसते हैं 

व्यक्ति।-मैं अम्रुक प्रतो८ीम वसता हूँ ( यह वहुछूतर 
'विश्ुद्ध नेगम नय है ) ॥ 

पुरुष:-एक पतोछीर्म अनेक घर होते हैं, तो आप 
कोनसे घरमें वसते हैं ( एक मुह्छेष ) ? 

व्यक्ति;-मैं मध्य घर ( गर्भ घर ) में वसता हूं ? ( यह 


( ८३९ ) 


विशुद्ध नय है )। यह सब उत्तरोत्तर शुद्धुरूप नेगम नयके ही 
वचन हैं ॥ 

पुरुप+-प्रध्य घरमें तो महान्‌ स्थान है, आप कोनसे स्था- 
नें बसते हैं ? 

व्यक्तिः-मैं स्व; श्याम वसता हूँ ( यह संग्रह नय है ) 
विछाबने प्रमाणम ॥ 

पुरुप:-शय्यामें भी महान्‌ स्थान है, आप कहांपर 
रहते है ! 

व्यक्तिः-असंख्यात प्रदेश अवगाह रूपमें वसता हूँ 
( यह व्यवहार नय है )॥ 

पुरुष:-असंख्यात प्रदेश अवगाह रूपमें धर अधर्थ 
आकाश पुद्दल इनके भी महान प्रदेश हैं, हाप क्‍या सवेमें ही 
बसते है ! 

व्यक्तिः-नहीजी, में तो चेतनयुण (स्वभाव ) में वस्त- 
ता हूँ ॥ यह ऋजुसूत्र नयका वचन है ॥ 

पुरुप/-चेतन गुणकी पर्याय अनंती है जेसोके ज्ञान चेतना 
अज्ञन चेतना, आप कौनसे पर्याय बसते हैं ? 

व्यक्ति-मैं तो ज्ञान चेतनामें वसता हूँ ( यह शब्द 
नय है )॥ 


( ८४ ) 


पुरुषः-ज्ञान चेतनाकी भी अनंत पयोय हैं, आप कहां 
पर वसते हैं! 

व्यक्तिः-निज गुण परिणत निज स्वरूप शुक्ल ध्यान- 
पूवक ऐसी निमेल ज्ञान स्वरूप पर्योयमें बसता हूँ ( यह 
समभिरूढ नय है )॥ 

पुरुष:-निज गुण परिणत निम स्वरूप शुक्त ध्यानपूर्वक 
पर्यायमें वधमान भावापेक्षा अनेक स्थान हैं, तो आप कहां 
पर पते हैं ! 

व्यक्ति-अनंत ज्ञान अनंत दशैन झुद्ध स्वरूप निजरूपमें 
बसता हूं || यह एवंभूत नयका वचन है ॥ 


इस प्रकार यह सात ही नय वस्ती पर श्री अनुयोग द्वार- 
जी सूत्रमे वणन किए गये हैं और श्री आवश्यक सूत्रमें सा- 
मायिक शब्दोपरि सप्त नय निम्न प्रकारसे लिखे हैं, जेसेकि- 
नेगम नयके मतमें सामायिक करनेके जब पारिणाम हुए तथीः 
ही सामायिक हो गईं ॥ अपितु संग्रह नयके मतमें सामायि- 
कका उपकरण छेकर स्थान प्रतिछेखन जब किया गया तब ही 
सामायिक हुई | और व्यवहार नयके मतमें सावध 
योगका जब परित्याग किया तब ही सामायिक हुई ॥ 


॥ 


( <५ ) 


और ऋजु नयके मतमें जब मन वचन कायाके योग शुभ 
वतने लगे तब ही सामायिक हुई ऐसे माना जाता है ॥ शब्द 
नयके मरते जब जीवकी वा अजीवको सम्यक्‌ पकारसे जान 
लिया फिर अजीवसे ममत्व भावकोीं दूर कर दीया तव सा- 
मायिक होती है ॥ एवंभूत नयके मतमे शुद्ध आत्माका नाम ही 
साम्ायिक है ॥ यदुक्ते-- 


आया सामाइय आया सासाइयस्स अठे। 


इति वचनात्‌ अथात्‌, आत्मा साम्रायिक है और आत्मा ही 
सामायिकका अर्थ है, सो एवसूत नयके मतसे शुद्ध आत्मा शुद्ध 
उपयोगयुक्त सामायिक्रवाछा होता है ॥ सो इसी प्रकार जो 
पदाथ हैं वे सप्त नयोंद्वारा भिन्न २ प्रकारसे सिद्ध होते हैं ओर 
उनको उसी प्रकार माना जाये तव आत्मा सम्यकत्वयुक्त हो 
सक्ता है, क्योंकि एकान्त नयके माननेसे मिथ्या ज्ञानकी प्राप्ि 
हो जाती है अपितु अनेकान्त मतका ओर एकान्त मतका ही- 
ओर भी का ही विशेष है, जेतताके-एकान्त नयवाले जब कि 
सी पदायधोंका वणन करतें हँ तव-' ही “-क्ा ही योग करते 
हैं जेसेकि, यह पदार्थ ऐसे ही है | किन्तु अनेकान्त मत जब 


किसी पदाथका दणन करता है तव “भी' का ही प्रयोग 


( <६ ) 
बी ए «७. ०५३ भर जप 
करता है जेसाोक॑-यपह पदाथ भा हैं। सा यह कथन अ- 
फ़ञीभी 
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विसंवादित है अथात्‌ इसमें किसीको भी विवाद नहीं है जे- 
सेकि-जीव सान्‍्त भी है-अनंतं भी है ॥ यदुक्तमागमे- 

जेवियएंते खंदया जाव सअंते जीवे अ- 
णंते अजीवे तस्सवियर्ण अयमहे एवं खल्दु 
जाव दवओएं एगे जीवे सअंते १ खेत्तडेएं 
जीवे असंक्खेक्न पयसिए असंक्खेल्ल पयसो 
गाढे अत्थि पुणसे आएंते २ कालज॑णं जीवेण 
कयाएनआसि निच्चे एत्यि पुणसे अंत्ते ३ ज्ञाव- 
ज॑ए जीवे अणएंताणाण पत्ञावा आएंत्ता दंसण 
पतक्कषवा अएंत चरित्त पक्कषवा आएंता युरुय 
लहुय पक्कवा अए॑त्ता अग्ुरुष लहुय पजञवा 
एत्यि पुणसे अंते ४ सेत्त दवल॑ जीवे सथंते 
खेत्त्॑ जीवे सअंते काले जीवे आएंते ज्ञा- 
वर्ड जीवे आएंते ॥ भगवती सूत्र शतक २ 
जद्देश १ ॥ 


( 4७ ) 

भाषार्थ:-श्री भगवान्‌ वद्धेमान स्वाप्ी स्कंधक संन्‍्यासीको। 
जीवका निम्न प्रकारसे स्वरूप वणन करते हैंकि हे स्कंधक | 
द्रव्यसे एक जीव सान्‍्त हैं १ । क्षेत्रसे असंख्यात प्रदेशरूप 
जीव अस्स्यात प्रद्शों पर ही अवगहण हुआ आकाशपक्षा 
सान्‍्त है २। काछसे अनादि अनंत है क्योंकि उत्पत्तिसे रहित 
है इस लिये कालापेक्षा जीव नित्य है ३। भावसे जीव नित्य 
अनंत ज्ञान पर्याय, अनंत दर्शन पयोय, अनंत चारित्र पर्योय, 
अन॑त गुरु लघु पर्याय, अनंत अगुरु रूघु पर्याय युक्त अनंत 
है ४। सो हे स्कंधक ! द्रव्यसे जीव सान्‍्त, क्षेत्रसे भी सान्‍त, अ- 
पितु काल भावसे जीव अनंत है, तथा द्व॒व्यार्थिक नयापेक्षा 
जीव अनादि अन॑त है, पयायार्थिक नयापेक्षा सादि सान्त है, 
जेसेकि-नीव द्रव्य अनादि अनंत है पयोयाथिंक नयापेक्षा सा- 
दि मान्त है क्योंकि कभी नरक योनिमें जीव चछा जाता है, 
कभी तियगू योनिमें, कभी मनुष्य योनि, कभी देव योनिमें। 
जय पूरे पयाय व्यवच्छेद होता है तब नूतन पर्याय उत्पन्न 
हो जाता है । इसी अपेक्षाते जीव सादि सान्‍्त है तथा जीव 
चतुभगके भी युक्त है, यथा जीव द्रव्य खगुणापेक्षा वा द्व्या- 
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थिंक नयापेक्षा अनादि अनंत है। । और भव्यजीब कमापेक्षा 
अनादि सान्‍्त है क्‍योंकि क्मोंक्ी आदि नहीं किस समय 
जीव कर्मोंसे वद्ध हुआ, इस लिये कम भव्य अपेक्षा अनादि 
सान्‍्त है २। ओर जो आत्मा मुक्त हुआ वे सादि अनंत हैं, 
क्योंकि वे संसारचक्रसे ही मुक्त हो गया है ओर अपुनराह्रत्ति 
करके युक्त है जेसे दग्धवीज अंकूर देनेमें समये नहीं होता है, 
उसी प्रकार वे मुक्त आत्माओंके भी कपरूपि वीज दब्ध हो 
गये हैं ॥। और प्रवाह अपेक्षा कम अनादे, पयायपेक्षा कर्म 
सादि सान्‍त है, जैसेकि पूर्व किये हुए भोंगे गये आपैतु 
नूतन ओर किये गये सो करनेके समयसे भोगनेके समय 
पय्येन्त सादि सान्‍्त भंग वन जाता है, परंतु प्रवाहसे कर्म अ- 
नादि ही चले आते हैं, जेसोके घट उत्पत्तिमें सादि सान्त है, मृ- 
त्तिकाके रूपमें अनादि है क्योंकि पृथ्वी अनादि है। इसी प्रकार 
सव पदार्थोंके स्वरूपको भी जानना चाहिये, वे पदाथे द्ृव्यप्ते अ- 
त्तादि अनंत है पयायाथिक नयापेक्षा सादि सान्‍्त भी है सादि 
अनंत भी है अथवा सवे पदा्थोंके जाननेक्ले वास्ते सप्त भंग 





१ भुक्त आत्मा एक जीव अपेक्षा प्तादि अनंत है और बहुत 
जावोंकी अपेक्षा अनादि अनंत है, क्योंकि मुक्ति मी अनादे है। 
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भी ढिखे हैं जिनको छोग जैनोंका सप्तमगी न्याय कहते हैं, 
जेसेकि,-- 

१ स्यादस्त्येव घट।-कर्थंचित्‌ घट है स्वगुणोंकी अपेक्षा 
घट अस्तिरूप है । 

२ स्यान्नास््पेव घट।-कर्थंचित्‌ घट नहीं है। 


हे स्यादास्ति नास्ति च घट;-कर्थ चित्‌ घट है और करथ्थ॑चित्‌ 
घट नहीं है । 

४ स्यादवक्तव्य एवं घट-कर्थचित्‌ घट अवक्तव्प है | 

५ स्यादस्ति चावक्तव्यश्व घटः-क्थ॑चित्‌ घट है ओर अ- 
वक्तव्य है । 

८ स्पान्नारित चावक्तव्पश्न॒ घटः-कर्थंचित्‌ नहीं है तथा 
अवक्तव्य घट है । 

७ स्यादास्ति नास्ति चावक्तव्यश्व घट/-कंथचित्‌ है नदी 
इस रूपसे अवक्तन्य घट है । 

पित्रवरों ! यह सप्त भंग हैं | यह घटपटादे पदाथेंपे 
पक्ष प्रतिपक्ष रूपप्ते सप्त ही सिद्ध होते हैं जेसोक घट द्रव्य स्वगुण्‌ 
युक्त अस्तिरूपर् है । पत्येक द्रव्यमं स्वगुण चार चार होते हैँ 
द्र्यत्त क्षेत्रव्त कालत्व भावत्व। घटका द्रव्य मृत्तिका है, क्षेत्र मेसे 
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पाटहिपुत्रका बना हुआ, कालसे वसंत ऋतुका, भावसे नीछ 
घट है, सो यह स्वगुणमें अस्तिरूपमें है। वे ही घट परद्रव्य (प- 
टादि ) अपेक्षा नास्तिरूप है क्योंकि पटका द्वव्य तंतु हैं, क्षेत्र- 
से वे कुशपुरका बना हुआ है, काछूसे हेमेंत ऋतुमें बना हुआ, 
भावसे खेत वण है, सो पटके गुण घटमें न होनेसे घट पटपेक्षा 
नास्तिरूप है | तृतीय भंग वे ही घट एक समयमे दोनों गुणों करके 
युक्त है, स्वगुणमें अस्तिभावमें है, ओर परशुणकी अपेक्षा नास्ति 
रूपमे है, जेसे कोई पुरुष जिस समय उदात्त स्वरसे उच्चारण 
करता है उस समय पोन भावमें नहीं है, अपितु जिप्त समय 
मौन भावध है उसी समय उदाच स्वरयुक्त नही है, सो पत्येक २ 
पदार्थमं अस्ति नास्तिरूप तृतीय भंग है । जबके एक समय 
दोनों गुण घटमें हैं तब घट अवक्तव्य रूप हो गया क्योंकि 
वचन योगके उच्चारण करनेमें असंख्यात समय व्यतीत होते हैं 
और वह गुण एक समयमें प्रतिपादन किये गये है इस लिये 
घट अवक्तव्य है, अथोत्‌ वचन मात्रसे कहा नहीं जाता । यादि 
एक गुण कथन करके फिर द्वितीय गुण कथन करेंगे तो जिस 
समय हम आस्ति भावका वर्णन करेंगे वही समय उसी घर्टर्म 
नास्ति भावका है, तो हमने विद्यमान भावकों अविद्यमान सिद्ध 


मर श्श जेसे जिस समय कोई पुरुष खड़ा है ऐसे हमने उचारण: 
चर: 
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किया तो वही समय उस पुरुषकी वेठनेकी क्रियाके निषधका 
भी है इस लिये यह अवक्तव्य धमं है। इसी प्रकार अस्ति अ- 
वक्तव्य रूप पंचम भंग भी घटमें सिद्ध हे क्योंकि वे घट पर 
गुणकी अपेक्षा नास्तिरूप भी है इस छिये एक सम्रयमें अस्ति 
अवक्तव्य धमवाला है | इसी प्रकार स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्यरूप 
पष्ठप भंग भी एक समयकी अपेक्षा सिद्ध है। और स्यादस्ति 
नास्ति चावक्तव्य रूप सप्तम भंग भी एक समयमें सिद्धरूप हैं 
किन्तु बचनगोचर नहीं है क्योंकि एक समयमें अत्ति नास्ति 
रूप दोनों भाव विद्यमान हैं परंतु वबचनसे अगे।चर है अथोत्‌ 
कथन मात्र नहीं है।| इसी प्रकार सबे द्रव्य अनेकान्त मतमें 
पाने गये हैं ओर नित्यअनित्य भी भंग इसी प्रकार वन जाते 
है । यथा-१ स्यात्‌ नित्य २ स्यात्‌ आनित्य ३ स्यात्‌ नित्यम- 
नित्यम्‌ ४ स्पात्‌ अवक्तव्य ५ स्यात्‌ नित्य अवक्तव्यम्‌ ६ स्पात्‌ 
आनित्य अवक्तव्यम्र्‌ ७ स्थात्‌ नित्यमनित्य युगपत्‌ अवक्तव्यम्र्‌ 
श्त्यादि || इन पदार्थोंका पूण स्वरूप जेन सूत्र वा जेन न्यायप्र॑- 
योंसे देख लेवें । ओर सेसारकों भी जैन सूत्रेमिं सान्‍्त और 
अनंत निम्न प्रकारसे छिखा है। यदुक्तमागमे- 

एवं खल्यु मए खंधया चजविहे लोए पं. 


श्र 
रा 
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तंजहा दवओ खेच्रओ काबओं ज्लञावओ 
दबओएं एणग ल्लोय सअंत्ते खत्तओएं लोए अ- 
संखेजा ओजोय णए को माको मोीओ आयाम विक्खं 
जेएं असंखेजा ओजोयण कोमझाकोमीओं परि- 
खेवेणं पं, अत्थि पुणसे अंत्ते कालओएं लोयण 
क्रयायिनआसि न कदायि न भवति न कदा- 
यि न भविस्सति छुविसुय ज़वतिय ज्विस्सति 
धुवेणितियसासए अक्खए आअध्ए अवहिए 
एिच्चे ण॒त्थि पुएसे अंते ज्ञावओएं लोय अएं- 
पत्ता वए्ण पज्जवा गंध पजवा रस फास आएंत्ता 
पजवा' संठाण पज्जवा अणएंता युरु लहुय पज- 
वा आएंता अगुरु लहुय पज्जवा णत्थि पुणसे 
आंत्ते सेत॑ खंधगा दवतों लोगे सअंते १ खेचतो 
लोय संत २ कालओं लोय अपएंते ३ ज्ञाव- 
ओऔ लोय आअणएंते ७ ॥ भगवती सू० श० १ 
१ 
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भाषायः-श्री भगवान्‌ वर्दमान स्वामी स्कंघक संन्यासी- 

को छोगका स्वरूप निम्न प्रकारसे प्रातिषादन करते हैं कि 
है स्फंधक [द्रव्यसे छोक एक है इस छिये सान्‍्त है ? । क्षेत्रसे 
लोक असंख्यात योजनोका दीघ वा विस्तीण है ओर असं- 
ख्यात योजनोंकी परिधिवाक्ा है इस छीये क्षेत्रते भी छोक 
सान्‍त हैं २। काछसे छोंग अनादि है अथात्‌ क्विसी समय 
भी छोगका अभाव नहि था, अब नहीं है, नाही होगा अधोत्‌ 
उत्पत्ति रहिन है, नित्य है, शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है, 
अवस्थित है, किन्तु पंच भरत पंच ऐरवय क्षेत्राप उत्साप्पाणि 
काक अवसाप्यिणि काछ दो प्रकारका समय परिवतेन होता 


रहता है और एक एक काहमें पद पद्‌ समय 
होते हैं जिसमें पद्‌ हद्धिरूप पट हानीरूप होते ६ अपितु पदा- 
धोका अभाव किसी भी समयमे नही होता, किन्तु ॥ सी वस्तु- 
की टद्धि किसीकी न्यूनता यह अवश्य ही दुआ करती हे। इनका 
घछरूप श्री जंवृद्दीप पिश्नमिसि जानना। अपितु काछसे छोग अ- 
नादि अनंत है क्योंकि जो लोग जीव प्रकृति इश्वर यह तीनेंको 
अनादि मानते हैं और आकाशादिकी उत्पत्ति वा प्रछय सिद्ध 
करते हैं तो भा आधारके विना पदार्थ कैसे ठहर सकते हैं। 
इस छिये छोगके अनादि माननेमें कोई भी वाधा नहीं पढ़ती 
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और भावसे लोकमें अनंत वर्णोकी पर्याय अनंत ही गंध, रस, 
स्पशेकी पयोयें ओर अनंत ही संस्थानकी पर्योय, अनंत ही 
गुरु छघु पयायें, अनंत ही अगुरु छूघु पयोय हैं इस वास्ते भावसे 
भी छोक अनंत हैं। सो द्रव्यसे छोक सान्‍्त ९ क्षेत्रसे भी सान्‍्त 
२ काछसे छोक अनंत ३ भावसे भी छोक अनंत है ४॥ सो 
उक्त छोकमें अनंत आत्मायें स्थिति करते हैं और स्वः स्व 
कर्मालुसार जन्म मरण छुख वा दुःख पा रहे हैं। अपितु छोक 
शब्द तीन प्रकारसे व्यवहृत होता है जैसेकि-उवें छोक १ 
तियंगू छोग २ अधोकोक ३ ॥ सो उध्बे छोकमें २६ रवगे हैं, 
उपरि इपत्‌ प्रभा पृथ्वी हैं ओर छोकाग्रमं सिद्ध भगवान्‌ विर- 
जपान है।॥ और तियग्‌ छोकर्म असंख्यात द्वीप समुद्र है और 
पाताछ छोकमें सप्त नरक स्थान है वा भवनपत्यादि देव भी है 
किन्तु मोक्षके साधनके लिये केवल मनुष्य जाति ही है क्योंकि 
जाति शब्द पंच प्रकारसे ग्रहण किया गया है जेसेकि इकेंद्रिय 
ज्ञाति जिसके एक ही इन्द्रिय हो जेसेकि एथ्वीकाय ९ आप- 
काय २ तेयु।काय १ वायुकाय ४ वनस्पतिकाय ५। इनके 
केवल एक स्पशे ही इन्द्रिय होती है। ओर दिंदाद्विय जीव णे- 
सेकि शीप शंखादि इनके केवल शरीर और जिद यह दोई 


॥ 
| 
हि 
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की 
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इदियें देती हैं। और तेईन्द्रिय जाति कु वा पिप्पठकादि 
इनके शरीर, सुख, प्राण यह तीन श्न्द्रिय हैती हैं। ओर चतु- 
रिल्विय भातिके चार इन्द्रिय होती ६ जेसेकि-शरीर, सुख) 
प्राण, चक्षु, मशिकादियें चर्तारिद्रिय जीव होते हैं। और पंचि- 
दिय जातिके पांच ही इच्दिये दोती है भेंसेकि शरीर; मुख, प्राण, 
जीहा, चश्षु, भोत्र यह पांच ही इन्द्रियं नारकी, देव, मनुष्य, 
विपनोके होते हैं, जैसे जरचर, स्थछचर, खेचर अथोत्‌ जो 
संत्ि' होते हैं वे सब जीव पंचिद्रिये हेति हैं। अपितु मुक्तिफे 
हिंये केवल पूरुष्य जाति है कायेसाधक है और कमोनुसार ही 
मतुष्पोंका वरणभद माना जाता है; यदुक्तमागर्म- 


न णो्‌ आप ओर 8053 
कस्मुए वेजणो होइ कम्मुणा होइखतिओं । 
बइस्पतो कम्सुण होई सुददो हव४ कम्मुणा 0 
जत्तराष्यायन सूत्र अ० १० ॥ गाथा ३३ ॥ 
रे ९ ७३ ० हक 

ध आपाष/-अह्मचयोदि ब्रतोके धारण करनेसे ब्राह्मण होता 
है, और प्रगाकी न्यायसे रक्षा करनेसे क्षत्रिय वणयुक्त हो 
जाता है, व्यापारादि क्रियाओं द्वारा वैश्य होता है, सेवादि 
क्रियाओकि करनेसे शुद्र हो जाता है, अपितु कमेसे ब्राह्मण १ 

१. पत्ति जीव मनवालोंका नाम हैं तथा जो मर्मसे या जो गते उत्पन्र हो हो 


५ 


न्नग्क 


न ला नाराज 


( ९६ ) 


कमसे क्षत्रिय २ कर्मसे चेइ्य ३ करमसे शूद्र ७ जीव हों जाता 
है। किन्तु मलुष्य जाति एक ही है, क्रियामेद होनेसे वणभेद 


हो जाते हैं ॥ सब योनियोर्म मतुप्प भव परम श्रेष्ठ हे जिसमें 


सत्यासत्यका भरती भांतिसे ज्ञान हो सक्ता है आर सम्यग ज्ञान, 
सम्पग दशेन, सम्यग चारिजके द्वारा मुक्तिका काये सिद्ध कर स- 


क्ता है।। किन्तु सम्यग ज्ञानके पंच भेद वणेन किये गये हैं जेसेकि* 
मतिज्ञान १ श्रत ज्ञान २ अवधि ज्ञान ३२ मनःपयव ज्ञान ४ 
केवल ज्ञान ५, अपितु माति ज्ञानके चतुर भेद ई जंसोकि- 
अवग्रह १ ईहा १ अवाय १ धारणा ७॥ 

( १ ) इखिय और अथकी योग्य क्षेत्रमे प्राप्ति होने पर 
उत्पन्न होनेवाले महा सत्ता विषयक दर्शनके अनन्तर अवान्तर 
सत्ता जातिसे युक्त वस्तुको ग्रहण करनेवाला ज्ञानविशेष अग्रवह 
कहलाता है ।॥ (२) अवग्रहके द्वारा जाने हुए पदाथम होनेवाले 
संशयकी दूर करनेवाले ज्ञानकोी इंहा कहते हैं, जंसेकि अबग्रहसे 
निश्चित पुरुष रूप अथमें इस प्रकार संशय होने पर कि “ यह 
पुरुष दाक्षिणात्य है अथवा ओदीच्य ( उत्तरमें रहनेवाछा ) 
इस संशयके दूर करनेके किये उत्पन्न होनेवाले * यह दाक्षिणा- 
त्य होना चाहिये ? इस प्रकारके ज्ञनकी ईंहा कहते हैं ॥ (३) 
भाषा आदिकका विशेष ज्ञान होने पर उसके यथाथे स्वरूपको | 


॥ 


( ९७ ) 


वार चर 


पूषे ज्ञान ( इहा ) की अपेक्षा विशेष रूपसे हृढ़ करनेवाक्े जञा- 
नको अवाय कहते हैं जेसेकि “ यह दाक्षिणात्य ही हे ” इस 
प्रकारका ज्ञान दोना ॥ ( ४ ) उसी पदार्थका इस योग्यता 
( हद रूपसे ) ज्ञान होना कि जिससे काहान्तरमें भी उस 
विपयका विस्परण न हों उसको धारणा कहते हँ। अवोत्‌ 
जिसके नि्मित्तस उत्तर कावमें भी “वह” ऐसा स्मरण हो सके 
उसको धारणा कहते हैं ॥ ओर मतिज्ञानसे ही चार प्रकारकी 
बुद्धि उत्पन्न होती है, जेसेकि उलत्तिया * विणइया २ क- 
म्मिया ३ परिणामिया ४॥ उत्पत्तिया बुद्धि उसका नाम है जो 
वात्ती कभी सुनी न हो और नाही कभी उसका अनुभव भी 
किया हो, परंतु प्रश्नोत्तर करते समय वह वाच्तों शीघ्र ही उत्पन्न 
हो जाये और अन्य पुरुषोंकों उस वात्तारम शंहाका स्थ/न भी 
प्राप्त न होने ऐसी बुद्धिका नाम उत्पत्तिका है १। और जो निनय 
करनेसे बुद्धि उत्पन्न हो उसका नाम विनायैक्ा है २। अपितु 
जो कम करनेसे प्रतिभा उत्पन्न दोवे और बह पुरुष कारें 
वं।शब्पताको शीघ्र ही प्राप्त हो जावे उसका नाप करम्मिका बुद्धि 
३ । जो अवस्थाके परिषर्त्तनसे बरुद्धिका भी परिषत्तेन हो जाता 
६ जेसे वाल्ावस्था युवावस्था हृद्धावस्थाओंफा अनुऋ्मतासे 
परिवत्तेन होता है उसी प्रकार बुद्धेका भी परिवत्तेन हो 


( ९८ ) 


जाता है क्योंकि इन्द्रिय निर्वेछ होनेपर इसब्प्रियजन्य ज्ञान भी 
प्रायः परिवत्तेन हो जाता है, अपितु ऐसे न ज्ञात कर छिजीये 
न्द्रियं शुन्य होनेपर ज्ञान भी शून्य हो जायगा। आत्मा ज्ञान 
एक ही है किन्तु कर्मेंसि शरीरकी दशा पारिवच्न होती है, साथ हि 
ज्ञानावर्णी आदि कम भी परिवत्तेन होते रहते है परंतु यह वात्ता 
मतिज्ञानादि अपेक्षा ही हैं न तु केवलज्ञान अपेक्षा | सो इसको 
परिणाणिका बुद्धि कहते हैं ४ | सो यह सब बुद्धियें मतिज्ञानके 
निमेक होनेपर ही परगट होती हैं, किन्तु सम्यग दृष्टि जीवोंकी 
सम्यग बुद्धि होती है मिथ्याद्ि जीवोंकी बुद्धि भी मिथ्यारूप 
ही होती है अथात्‌ सम्यग्‌ दर्शीको मतिज्ञान होता है मिथ्या- 
दर्शीकी मतिअज्ञान होता है, इसका नाम मातिज्ञान है ॥ 


ओर श्रुतज्ञानके चतुदंश भेद हैं जेप्तेकि-अक्षरश्रुव १,अन- 
क्षश्नत २, साज्लेश्रत ३, असशजिश्रुत ४, सम्यगश्चुत ५, 'मेथ्यात्व 
श्रुत ६, सादिश्वत ७, अनादिश्वुत 4, सान्तश्र॒त (सपयवसानश्वुत) 
९, अनंतश्षुत १०, गमिकश्वत ११, अगमिकश्वत १२, अंगप्र- 
विष्श्चत १३, अनंगप्रविष्भ्नत १४ ॥ 


भाषाथे;--अक्षरश्रुव उसका नाम है जो अफ्षरोंके द्वारा 
» « नकर ज्ञान प्राप्त हो, उसका नाम अक्षरश्रुत है ॥ (२) अनक्षर 


हम 


( ९९ ) 


श्रुव उसका नाम है जो शब्द सुनकर पदायका ज्ञान तो 
हो जाये अपितु वह शब्द उस भांति लछिखनेमे॑ न आवे भेसे 
छीक, मोग्का शब्द इत्यादि ॥ (३ ) सज्ञिश्रुत उसे कहते हैं 
मिसको फाकिक उपदेश ( सुनके विचारनेकी शक्ति ) हितोप- 
देश ( सुनकर धारणेकी शक्ति ) दृष्टिवादोपदेश ( क्षयोपश्म 
भावसे बस्तुके जाननेकी शक्तिका होना तथा क्षयोपशम भावसे 
संतरे भाषका प्राप्त द्वना ) यह तीन ही प्रकार भक्ति प्राप्त हो 


उसका नाम सत्तिश्रत है ॥ (७)असंज्िश्वत उसका नाम है भिन 
आत्माओंप कालिक उपदेश ओर हितोपदेश नहीं है केब् 5 दृष्ठि 
दोपदेश ही द अथात्‌ क्षयोपशमके प्रमावस्ते अप्तांशि भावकों ही 
प्राप्त हो रहे हैं ॥ (५) सम्यगश्व॒त-नों द्वादशाद्र सूत्र स्वत 
प्रणीत हैं अथवा आप प्रणीत जो वाणी है वे से सम्पगश्वत्‌ 

॥ (६) पिथ्यालश्व॒त-जां सम्यग्‌ ज्ञान सम्पग्‌ दर्शन सम्पग्‌ 
चाखिसे वार्मित ग्रंथ हैँ जिनमें पदार्थक्ना यधावत्‌ वणन नहीं 
किया गया ६ ओर अनाप्त प्रणीत देनेसे वे ग्रंव पिव्याखश्त 
६॥ (७) सादिश्वत उसकी ऊऋदते ई [मिस समय काई पुरुष थ्वत 
अध्ययन करने ढगे उस कालकी अपेक्ना वे सादिश्वत है। क्षेत्रकरी 
अपक्षासे पंच भरत पंच ऐरकत क्षेत्र दादशांग साई ६, तीव॑क- 
रद रह भादिझा होना कालसे उत्सरषिंणि अव्तवाभेका 


/ 43० 


वचन 


( २१०० ) 


वतना इस अपेक्षासे भी सादिश्र॒त है भावसे अर्ईनके मुखसे 
पदार्थोका श्रवण करना वे भी एक अपेक्षा सादिश्लुत है।॥ (८) 
अनादिश्रुत उसका नाम है जो द्व॒व्यर्से वहुतसे पुरुष परंपरागत 
श्रत पढ़ते आये हैं । क्षेत्रसे द्वादशाइुरूप श्रुत महाविदेहोंमें 
अनादी हैं क्योंकि महाविदेहोंमि तीर्थकरोंका अभाव नहीं होता 
ओर द्वादशाज्ञरूप श्रुत व्यवच्छेद नहीं होते | कालसे जहांपर 
उत्सप्पिणे आदि काछुचक्रोका वतना नहीं है वहां भी अना- 
दिश्वत है जेसे महाविदेहोम ही । भावसे क्षयोपशम भावकी 
अपेक्षा अनादिश्रुत है अथात्‌ क्षयोपश्म भाव सदेवकाल जीवके 
साथ ही रहता है (चेतनगुण) ॥ (५) सान्तश्रुत पूववत्‌ दी जान 
छेना; जेसे एक पुरुषने श्रुताध्ययन आरंभ किया, जब वे श्रुत 
अध्ययन कर चुका तब वे सान्तश्रुत हो गया ? क्षेत्रस पंचभरतादि 
सान्तश्नुत है २ काछसे उत्साप्पिणी आदि कालसे भी सान्तश्न॒त 


हैं ३ भावसे जो अहेन्‌ भगवानके मुखसे श्रुत प्रतिपादन किया 


हुआ हे वे व्यवच्छेदादि अपेक्षा सान्तश्ुत है ४ ॥ (१०) अन॑त 
श्रुत-द्रव्यसे बहुतसे आत्मा श्रुत पढ़ेथे वा पढ़ेगे। अनादि अनंत 
संसार होनेसे श्रुत भी अपयवसान हे ९ क्षेत्रते « महाविदेहोंकी 
अपेक्षासे भी श्रुत अपरयवसान ही है २ कालल्‍से उत्साप्षिणि 
आदिके न होनेसे अनंत है ३ भावसे क्षयोपशम भाषकी 


( १०१ ) 


अपेक्षा श्रुत अनंत ही है क्‍योंकि क्षयोपश्ठम भाव आत्मगुण 
है इस छिये श्रुव भी अपयेवसान हैं ४ ॥| ( ११) गमिकश्वुत 
इृष्टिगाद है ॥ (१२) अगपिकश्वत आचारांगादि श्रुत ईं ॥ 
(१३ ) अंगमविष्टश्वुत द्वादशाड़ सूत्र हैं ॥। ( १४) अनंगप्रविष्ठ 
श्रुत अंगसि व्यतिरिक्त आवश्यकादि सूत्र है॥ इनका पूण 
उत्तान्त नदी आदि सिद्धान्तोंमेंसे जानना ॥ 


अवधि ज्ञानका यह लक्षण है कि जो प्रमाणवर्ती पदार्थ 
को देखता हद वा नो रूपि द्रव्य है उनके देखनका शक्ति रखता 
है जिप्तके सूत्रप॑ पट भेद वणन किये गये हैं जेसेकि आचु 
गामिक ( सदेव काछ ही जीवके साथ रहनेवाले ) अनानु 
गाभिक ( जिस स्थानपे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ हूं यादे वहां 
ही वेठ रहें तो जो इच्छा हो वही ज्ञानमें देख सक्ता है, जब वे 
ऊठ गया फिर कुछ नही देखता ) टृछ्धिमान ( जो दिनप्रातिदिन 
शद्ध होता है ) हयमान ( जो हीन हेनवाला हैँ ) प्रतिपाति 
( जो होकर चक्का जाता है ) अप्रतिपाति ( जो होकर नहीं 
जाता है ) यह भेद अवाधितानके ६ ॥ और मनःपर्वज्ञान उ- 
सका नाम है जो मनकी पर्योयका भी ज्ञाता हो। इसके दो भेद 
है भैसेकि-ऋजुपति अर्थात्‌ सादे द्वीपमें जो संज्ि पंचिंद्रिय जी 


( १०० ) 


बतेना इस अपेक्षासे भी सादिश्रत है भावसे अई्ईनके मुखसे 
पदार्थोका श्रवण करना वे भी एक अपेक्षा सादिश्रुत है॥ (८) 
अनादिश्रुत उसका नाम है जो द्वव्यसें बहुतसे पुरुष परंपरागत 
अ्रत पढ़ते आये हैं । क्षेत्रसे द्वादशाहुरूप श्रुत महाविदेहोंमि 
अनादे हैं क्योंकि महाविदेहोंमे तीर्थंकरोंका अभाव नहीं होता 
ओर द्वादशाह्ररूप श्रुत व्यवच्छेद नहीं होते | काछसे जहांपर 
उत्सप्पिण आदि काछूचक्रोका वर्तना नहीं है वहां भी अना- 
दिश्रुत है जेसे महाविदेहोंम ही । भावसे क्षयोपशम भावकी 
अपेक्षा अनादिश्वुत है अथात्‌ क्षयोपशम भाव सदेवकाल जीवके 
साथ ही रहता है (चेतनगुण) ॥ (५) सान्तश्रुत पूंवत्‌ ही जान 
छेना; जेसे एक पुरुषने श्ुताध्यपन आरंभ किया, जब वे श्रुत 
अध्ययन कर चुका तब वे सान्त श्रुत हो गया ? क्षेत्रस पंचभरतादे 
सान्तश्नुत है २ कालसे उत्साप्पिणी आदि काहसे भी सान्तश्र॒त 
है ३ भावसे जो अहन भगवानके मुखसे श्रुत भ्रतिपादन किया 
हुआ है वे व्यवच्छेदादि अपेक्षा सान्तश्रुत है ४ ॥ (१०) अनंत 
श्रुत-द्रव्यसे वहुतसे आत्मा श्रुत॒ पढ़ेथे वा पढ़ेगे। अनादि अनंत 
संसार होनेसे श्रुत भी अपयंवसान है ९ क्षेत्रते « महाविदेहोंकी 
अपेक्षासे भी श्रुव अपयंवसान ही है २ कालसे उत्साप्पिणि 
आदिके न होनेसे अनंत है ३ भावसे क्षयोपशम भावकी 


हि 


( १०३ ) 


अपेक्षा श्रुव अनंत ही है क्योंकि क्षयोपशम भाव आत्मगुण 
है इस किये श्रुत भी अपयेवसान है ४ || ( ११) गमिकश्ुत 
रृष्टिवाद है ॥| (१२) अगषिकश्चवत आचारांगादि श्रुत हूँ ॥ 
(१३१ ) अंग्प्रविष्ठश्नुत द्वादशाहु सूत्र हैं ॥ ( १४) अनंगप्रविष् 
श्रुत अंगोसि व्यतिरिक्त आवश्यकादि सूत्र है॥ इनका पृण 
शत्तान्त नदी आदि सिद्धान्तोंमेसे जानना ॥ 


अवधि ज्ञानका यह लक्षण है कि जो प्रमाणवर्ती पदार्थों- 
को देखता है वा जो रूपि द्रव्य है उनके देखनेकी शक्ति रखता 
है जिसके सूत्र पट भेद वणन किये गये हैँ जेसेकि आलु- 
गामिक ( सदेंव काछ ही जीवके साथ रहनेवाले ) अनातु 
गामिक ( जिस स्थानपे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ हे यादे वहां 
ही वेठा रहें तो जो इच्छा हो वही ज्ञानमें देख सक्ता है, जब वे 
ऊठ गया फिर कुछ नही देखता ) टद्धिमान ( जो दिनप्रातिदिन 
हद्धि होता है ) हायमान ( जो हीन हेनिवाला है ) प्रतिपाति 
( जो होकर चक्का जाता है ) अप्रातिपाति ( जो होकर नहीं 
जाता है ) यह भेद अवापिज्ञानके हैं | ओर मनःपर्येवज्ञान उ- 
सका नाम है जी मनकी पर्योयका भी ज्ञाता हो। इसके दो भेद 
है नेसेकि-ऋजुपति अर्थात्‌ साद्धे द्वीपमें जो संज्ञि पंचिंद्रिय 


नव 
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हैं साद्धे द्वि अंगुल न्यून प्रमाण क्षेत्रवत्ती उन जीवोंके मनके पयो- 
योंका ज्ञाता होना उसका ही नाम ऋजुमाति है। ओर विपुल्पति 
उसे कहते हैं जो समय क्षेत्र प्रभाण ही उन जीवोंके पर्योयोका 
ज्ञता होना उसका ही नाम विपुल्माति -है; ओर केवलज्ञानका 
एक ही भेद है क्योंकि वे सर्वज्ञ सवेदशी है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भावसे सब कुछ जानता है ओर सब कुछ ही देखता है, उसका 
ही नाम केवलज्ञान है। किन्तु यह सम्यग्दर्शीको ही होते हैं अ- 
पितु मिथ्यादर्शीको तीन अज्ञान होते हैं जेसिकि-पतिअज्ञान १ 
श्रतअज्ञान २ विभंगज्ञान ३। ज्ञानसे जो विपरीत होवे उसका 
है नाम अज्ञान है॥ ओर सम्परदशन भी द्वि प्रकारसे प्राति- 
पादन किया गया है जेसोकि-बीतराग सम्यग्दशन १ और 
छद्मस्थ सम्यगदशन २ | आपितु दशनके अंतरगत ही दश प्रका- 
रकी रुचियें है जिनका वणन निम्न पकारसे है ॥ 


जीवाजीवके पूण स्व॒रूपकों जानकर आख्वके मार्गोका 
वेत्ता होना, जो कुछ अहेन्‌ भगवानने स्वज्ञानमें द्वव्य, क्षेत्र, काल, 
भावसे पदार्थेके स्वरूपकों देखा है वे कदापि अन्यथा नहीं है 
ऐसी जिसकी श्रद्धा है उसका ही नाप निसगेरुचि है १॥ जि- 
ने वक्त स्वरूप गुर्वादिके उपदेशद्वारा ग्रहण किया हो उसका 
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ही नाम उपदेशराचे है २।। फिर जिसका राग द्वेष मोह अज्ञान 
अवगत हो गया हो उस आत्माको आज्ञारुचि हो जाती 
हैं ३ ॥ जिसको अंगसूत्रों वा अनंगसूत्रोके पठन करनेसे स- 
म्यक्त्व॒ रतन उपलब्ध होवे उसको सूत्ररुचि होती है अथोत्‌ 
सूत्रोके पठन करनेसे जो सम्यक्त्व रत्न प्राप्त हो जावे उसका ही 
नाम सूत्ररुचि है ४ | एक पदसे जिसको अनेक पदोंका बोध 
हो जावे ओर सम्यक्त्व करके संयुक्त होवे पुनः जलें तेलबिंदु- 
व॒त्‌ जिसकी बुद्धिका विस्तार है उसका ही नाम बीजरुचि हे 
५ ॥ जिसने श्रतज्ञानकों अंग सूत्रोंसे वा प्रकीणोंसि अथवा दृष्टि- 
बादके अध्ययन करनेसे भली भांति जान लिया है अर्थात्‌ 
श्रुतज्ञानके पूर्ण आशयको प्राप्त हो गया है तिसका नाम अभि- 
गम्यरुचि है ६ || फिर सर्व द्वव्योंके जो भाव है वह सबे 
प्रमाणों द्वारा उपछब्ध हो गये हैं ओर सवे नयोके मागे भी जिसने 
/ णान लिये हैं उसका ही नाम विस्तारराचे है ७ || ओर ज्ञान 
दशन चारित्र तप विनय सत्य सामत ग्रप्तिमें जिसकी आत्मा 
स्थित है सदाचारमें मन्न है उसका ही नाम क्रियारुचि है ८ ॥ 
जिसने परमतकी श्रद्धा नहीं ग्रहण की अपितु जिन शात््रोंमे 
भी विश्ञारतर नहीं हैं किन्तु भद्रपारिणामयुक्त ऐसे जीवकों 
| सैक्षेपरुचि होती है ९ ॥ पद द्वव्योंका स्वरूप जिसने भालिभां- 
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तिसे जान किया है और श्रुतधर्म चारित्रधमं जिसकी पूर्ण 
निष्ठा है जो कुछ अह्दन देवने पदार्थोका वर्णन किया है वे सवे 
यथाये हैं ऐसी मिसकी श्रद्धा है उसका ही नाम धर्मरुाचि है 
१० ॥ और परमाथको सेवन करना, फिर जो परमार्थी जन 
है उन्हीकी सेवा सुश्षुपा करके ज्ञान प्राप्त करना ओर कुदशनोंकी 
संगत वा जिन्होंने सम्पक्त्वकों परित्यक्त कर दिया है उनका 
संसर्ग न करना यह सम्यक्त॒का श्रद्धान हे अर्थात्‌ सम्पक्ल- 
का यही कक्षण है। सो सम्यगूज्ञान सम्यगरशनके होनेपर स- 
स्थग॒चारित्र अवश्य ही धारण करना चाहिये || 


) छितीय सर्ग समास। । घितीय सर्ग समाप्त । । 


2 


$॒ 


( १०५ ) 
॥ तृतीय सगः ॥ 





॥ अथ चारित्र वन ॥ 


आत्माकों पवित्र करनेवाला, कपंमलके दूर करनेके छिये 
क्षारवत्‌, मुक्तिरूपि मंदिरके आरूद़ होनेके लिये निःभ्रोणि स- 
पान, आभूषणोंके तुद्य आत्माकों अर्लुछत करनेवाला, पापक- 
कर्मोके निरोध करनेके वास्ते अगेल, निभक जछू सहश्य जीव- 
को शीतक करनेवाला, नेत्रोंके समान मुक्तिमागके पथर्में आधार- 
भूत, समस्त प्राणी मात्रका हिलेपी श्री अहंन देवका प्रतिपादन 
किया हुआ तृतीय रत्न सम्यग चारित्र है पिन्रवरों ! यह रत्न 
जीवको अक्षय सुखकी प्राप्ति कर देता है। इसके आधारसे प्राणी 
अपना कल्याण कर छेते हैं सो भगवानन उक्त चारित्र मुनियों 
वा गहस्थों दोनोंके लिये अत्युपयोगी ्रतिपादन किया है। मुनि 
धरम चारित्रको सवेद्ात्ति माना गया है शहस्थ ध्ममें देशह- 
तिके नामसे प्रतिपादन किया है; सो मुनियोंके मुख्य पांच महा- 
व्रत है मिनका स्वरूप किंचित्‌ मात्र 'नैम्न प्रकारसे लिखा जाता 
है, जेसेकि- 


( १०६ ) 
(१) सव्वाड पाणा[एवायाज वेरमणं ॥ 


सवेथा प्रकारसे प्राणातिपातसे नि्रेचि करना अथोत्‌ स- 
वेथा प्रकारसे जीवहिंसा निर्वेचना जैसेकि मनसे ! वचनसे २ 
कायासे ३, करणेसे १ करानसे २ अनुमोदनसे ३ क्योंकि यह 
अहिंसा व्रत प्राणी मात्रका हिंतेषी है ओर दया सब जीवोंको 
शान्ति देनेवाढी है।। फिर दया तप और संयपका मूल है, 
सत्य और ऋज्ञु भावकों उत्पन्न करनेवाली है, दुर्गतिके दुःखोंसे 
जीवकी रक्षा करनेवाली है अपितु इतना ही नहीं किंतु कर्मेरूपि 
रज जो है, उससे भी आत्माकों विमुक्ति कर देती है, शत स- 
हस्रों दःखोंसे आत्माको यह दया विमोचन करती है, महर्षि- 
यों करके सेवित है, स्वर्ग ओर मोक्षके पथकी दया दशेक है, 
ऋषि, सिद्धि, क्षान्ति, मुक्ति इनके दया देनेवाली हे।। पुनः प्रा- 
णियोंको दया आधारभूत है जेसे क्षुघातुरको भोजनका आ- 
धार है, पिपासेकों जलका, समुद्र पोतका, रोगीको ओपषधिका, 
भयभीतको शुरमेका आधार होता है। इसी प्रकार सवे प्राणि- 
पका दयाका आधार है, फिर सवे श्राणि अभयदानकी पार्थना 
. ते रहते हैं, जो सुख है वे सवे दयासे ही उपलब्ध होते हैं। 


श्र्प 


( १०७ ) 
यथा- 


मातेव स्वेभूतानां अहिंसा हितकारिणी । 

अहिसेव हि संसारमरावमृतसाराणिः ॥ ९ ॥ 
अहिंसा दुःखदाबारी प्राहपेण्य घनावछी । 
भवश्नमिरुगारत्तानापहिंसा परमोषधी || २ ॥ 
दीघेपायु$ परंरूपमारोग्य॑ छाघनीयता । 

अहिंसा या; फर्ं सर्वे किपन्यत्कामदेवसा ॥ ३॥ 


भाषार्थ/-सज्जनों | अहिंसा माताके समान सब जीवोंसे 
हित करनेवाढी है और अमृतके समान आत्माको ठप्ति देनेवा- 
की है ओर जो संसारमें दुःखरूपि दाव्राभरि प्रचंड हो रही है 
उप्तके उपशम करने वास्ते मेघपालाके समान है। फिर जो भव- 
अपणरूपि महान रोग दे उसके छिये यह अहिंसा परमोषधी 
' हैं तथा पित्रो | जो दीध आयु, नौरोग शरीर, यशका पाप्त 
होना सोम्यभावका रहना अथात्‌ जितने संसारी सुख हैं वे सवे 
अईिसाके ही द्वारा भाप्त होते हैं। इस वास्ते सर्व स्वेदर्शी 
अहन्‌ भगवानने मुनियोके लिये प्रथम व्रत अहिंसा ही वर्णन 
किया है, सो सर्व हृत्तिवाछा जीव स्वेया प्रकारसे हिंसाका 
परित्याग करे इसका नाप अहिंसा महात्रत है ॥ 


( १०८ ) 
(५) सवाल मुसावायाज् वेरमएं ॥ 


सवेथा प्रकारसे मृषावादसे निशति करना जैसेकि आप 
असत्य भाषण न करे ओरोंसे न करावे असत्य भाषण करता- 
ओंका अनुमोदन भी न करे, मन करके, वचन करके, काया 
करके, क्योंकि असत्य भाषण करनेसे विश्वासताका नाश हो 
जाता है ओर असत्य वचन जीवोंकी रुछुता करनेवाढा होता 
है, अधोगतिमे पहोंचा देता है, बेर विरोधके करनेवाछा है तथा 
कीनसे कह हैं जिसका असत्यवादीको सामना नहीं करना 
पड़ता ।। इस लिये सत्य ही सेवन योग्य है। सत्यके ही महात्म्यसे 
सर्व विद्या सिद्ध हो जाती हैं॥ तप नियम संयम त्रतोंका सत्य 
मूल हैं परमश्रेप्ठ पुरुषोंका धम है, सुगातेके पथका दशेक है, छो- 
गर्म उत्तम व्रत है॥ सप्यवादीको कोई भी पराभव नही कर सक्ता, 
यथाथ अथौंका ही सत्यवादी प्रतिपादक होता है ओर सत्य 
आत्मा प्रकाश करता है, परिणामोंके विषवादकों हरण करने- 
वाढरा है ओर अनेक विकट कष्टोंसे जीवकों विमुक्त करके 
सुखके मागेये स्थापन करता है तथा देव सदश शक्तियें 
खानेंमें भी सत्यवादी समय हो जाता है | और 
में सारभूत है । सब विद्या सत्य निवास करती 
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हैं ओर सत्यके द्वारा ही पदार्थोंका निर्णेय ठीक हो जाता है। अ- 
पितु सत्य द्रव्य गुण पयोयों करके युक्त होना चाहिये। प्वंषद्‌ 
द्रव्योक्ा स्वरूप वा सत्य असत्य नित्यानित्य स्यादस्ति नास्ति 
आदि पदाथोंका स्वरूप लिखा गया है उनके अनुसार भाषण 
करे तो भाव सत्य होता है, अन्यत्र द्रव्य सत्य है, सो महात्मा 
भाव सत्य वा द्रव्य सत्य अथोत्‌ सवेथा प्रकारे ही सत्य भाषण 
करे यही महात्माओंका द्वितीय महाव्रत है ॥ 


(३) सवाउ अदिन्नादाणाज़ पेरमएं ॥ 


तृतीय महात्रत चौये कमेका तीन करणों तीन योगोंसि 
परित्याग करना है जेसेकि आप चोरी करे नहीं ( विना दीए 
ढेना ), औरोंसे करावे नही, चोयेकर्म करताओंका अलुभोदन 
भी न करे, मन करके वचन करके काया करके, क्योंकि इस 
महात्रतके धारण करनेवालोंकों संदेव कार शान्ति, तृष्णाका 
निराध, संतोष, आत्मज्ञान निराखव पदार्थों गतिकी इन पदा्थोका 
भलिभान्तिसे बोध हो जाता है। ओर जो चौर्य कमे करनेवालोकी 
दशा होती है जेसेकि अंगोका छेदन वध दोभ्य दीनदशा 
निलेज्ता असंतोष परवस्तुओंको देखकर मनमें कछाषित भावोंका 
होना दोनों छोगोंमें दुःखोंका भोगना अविश्वासपात्र बनना 
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सज्जनों करके धिकारपात्र होना अन॑त कर्मोकी म्रकृतिओंकों 


एकत्र करना संसारचक्रम परिश्रपण करना काराग्रहोंपें विह्यर 
अनेक दुर्वेचनोंका सहन करना श्रोंके सन्मुख होना इत्यादि 
कष्टोंस जीव विमुक्त होते हैं जों वृतीय महाव्रतकों धारण करते 
हैं, क्योंकि योगशास्रभ लिखा है कि- 
वर॑ वन्हिशिखा पीता सपोर्स्य चुम्बितं बरम्‌ । 
बर॑ हालाहल छीढं परस्य हरर्ण न तु ॥ १९॥ 
अर्थात्‌ अभ्रिकी शिखाका पान करना, स्पके मुखका स्पशे, 
पुनः विषका भक्षण सुंदर है किन्तु परद्रव्यको हरण करना 
सुंदर नही हे क्योंकि इन क्रियाओंधे एकवार ही मृत्यु होती है 
आपेतु चौयेकर्म अनंतकाल पर्यन्त जीवकों दु!खी करता है, इस 
लिये सर्व दुःखोसे छुटनेके किये प्रानि तृतीय महात्त घारण करे ॥ 
(४७) सवाड मेहुणाज वेरमएं ॥ 
स्वेथा मेथुनका परित्याग करे तीन करणों तीन ही योगों- 
से, क्योंकि यह मैथुन कर्म तप संयम बह्मचये इनको विप्न करने- 
वाल है, चारित्ररूपी ग्रहकों भेदन करनेवाछा है, भप्रपादोंका 
प्छ है, बालपुरुषोकी आनंदित करनेवाला है, सज्जनों करके 
*. गनीय है ओर शाघ्र ही जराक़े देनेवाला है, क्योंकि का- 
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मीको हद्ध अवस्था भी शीघ्र ही घेर लेवी है; मृत्युका मूल हैं 
कामी जन शीघ्र ही मृत्यके मुखर्भ प्राप्त हो जाते हैं तथा कामि- 
योंकी संताते भी (संतान) शाघ्र ही नाश हो जाती है, क्योंकि 
जिनके मातापिता बह्मचयेसे पतित हुए गर्भाधान संरकारमें 
प्रहत्त होते है वे अपने पुत्नोंके धायः जन्म्र संसारके साथ ही 
मृत्यु संस्कार भी कर देते हैँ तथा यादि प्रृत्यु संस्कार 
न हुआ तो वे पुन्न शक्तिह्दीन दोभाग्य मुख कान्ति- 
हीन आहलूस्य करके युक्त दुष्ट कमोर्में विशेष करके मह- 
त्तपान होते हैं। यह सर्वे मेथुनकर्मके ही महात्म्य है तथा इस 
कमके द्वारा विशेष रोगोंकी प्राप्ति होती है जसेकि राजय- 


एमादि रोग हैं वे अतीव विषयसे ही भादुरझ्ुत होते हैं ओर 
कास खास ज्वर नेत्रपीडा कणपीडा हृदयशूछ निबेलता 
अजीणता इत्या।द रोगों द्वारा इस परम पवित्र शरीर विषयी 
लोग नाश कर बैठते हैं। कइयोंको तो इसकी कृपासे अंग छेद- 
नादि कम भी करने पढ़ते हैं | पुनः यह कम लोग निंदनीय 
वध वंधका सूछ है परम अधमे है चित्तको भ्रमपें करनेवाछा 
हे दर्शन चारित्ररूपि घरको ताला लगानेवाछा है वैरके करने- 


वाल हैं अपमानके देनेवाल्ा है दुनाधके स्थापन करनेवाला है। 
आपेतु इस कामरूपि जरूसे आजपयन्त इन्द्र, देव, चक्रवर्ती वासु- 
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देव राजे महाराजें शेठ सेनापति जिनको पूर्ण सामान पिल्े हुए थे 
वेभी दाप्तिको प्राप्त न हुए और उन्होंने इसके वशमें होकर अनेक 
कछष्ठाकी भोगन सहन किया । कतिपय जनेने तो इसके वश 
होकर प्राण भी दे दिये । हा कैसा यह कर्म दुःखदायक है और 
शोकका स्थान है क्योंकि विषयीके चित्तमें सदा ही शोकका 
निवास रहता है « इसलिये इन कष्टेसे विमुक्त होनेका 
मांगे एक ब्रह्मचय ही हैं। ब्रह्मचयसे ही उत्तम तप 
नियम ज्ञान दशन चारित्र समस्त विनयादि पदाथों प्राप्त 

होते हैं। ओर यप्नियमदी हृद्धि करनेवाछा है, साधुजनों 
करके आसेवित है, मक्तिमागके पथकों विशुद्ध करनेद्वारा हे 
ओर मोक्षके अक्षय सुखाका दाता है, शरीरकी कांति सोम्यता 

घ्गट करनेवाछा है, यातियों करके सुरक्षित है, महापुरिसों करके 

आचरित है, भव्य जनोंके अतुम्रत है, शान्तिके देनेवाछा है, 
- पंचमहावतोंका मूछ है; समित गुप्तियोंका रक्षक है, संयपरूपि 
घरके कपाट तुल्य है, सुक्तिके सोपान है, दुगतिके घागकों 

निरोध करनेवाला है, छागम उत्तम व्रत है, भेसे तड़ागकी 

रक्षा करनेवाढी वा तड़गकों सुशोभेत करनेवाली सोपान 

होती है, इसी प्रकार संयमकी रक्षा करनेवाल्य ब्रह्मचगे है तथा 

भजेसे शकटके चक्रकी तूंबी होती है, महानगरक्ी रक्षाके लिये । 


। 
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दापाट होते हैं तथावत्‌ बअह्मचये आत्मज्ञानकी रक्षा करने- 
वाला है। अपितु जिस प्रकार शिरके छेदन हो जानेपर 
कंटि भूजादि अवयवब कार्यताधक नहीं हो सक्ते इसी 
प्रकार ब्रह्मचयेके भम्न शोनेपर ओर व्रत भी भग्न हो जाते हैं । 
फिर ब्रह्मचये सवे गु्णोकों उत्पादन करता है। अन्य वतोंको 
इसी प्रकारसे सुशोभित करता है जेसे तारोंको चन्द्र आभूषणोंको 
मुकुट वर्सोकी कपासका वस्र पुष्पोकों अराबैंद पुष्प क्षोकों चे- 
दन सभाओको स्वधर्मीसभा दानोंको अभयदान ज्ञानोंकों केव- 
ल ज्ञान मानियोकी तीथकर व्नोको नंदनवन । जेसे यह वस्तुयें 
अन्य वस्तुयोंको सुशोभित करती हैं इसी प्रकार अन्य नियमोंकों 
ब्रह्मचये भी सुशोभित करता है क्‍योंकि एक ब्रह्मच्यके पूण 
आसेवन करनेसे अन्य नियम भी सुखपूर्वक सेवन किए ज। सक्ते 
हैं। फिर जिसने इसको धारण किया वे ही ब्राह्मण है मुनि है 
ऋषि है साधु है भिक्षु है और इसौके द्वारा सबे प्रकारकी सु- 
खोँकी प्राप्ति हे ॥ 
यथा- 


प्राणभूर्त चरित्रस्य परव्रह्मेक कारणम्‌ ॥ 
समाचरन्‌ ब्रह्मचय पूितेरापे पूज्यते ॥ १॥ 
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८ 4 4८ +. 2 पु आय ( 
हत्ति-प्राणभूर्त जीवितभूर्त चरित्रस्य पेशचारित्रस्य सपे- 
चारित्रस्य च परतव्रह्मणों मोक्षस्य एकमद्ितायें कारण समाचरन्‌ 
'पाक्ययन्‌ ब्रह्मचय जितेद्धरियस्योपस्थानिरोधलक्षणं पूर्नितैरापि 
सुरासुरमनुजेन्द्रे! न केवरमन्ये;पूज्यते मनोवाकायोपचारपूजाभि:॥ 
भाषाथ;-यह ब्रह्मचरय व्रत चारित्रका जीवितभूत है, मोक्ष- 
का कारण है, जितिेन्द्रिया इसका लक्षण है, देवों करके 
* पृज्यनीय है |। 
चिरायुषः सुर्ंस्थाना ह्ह संहनना नरा ॥ 
३ ८0 _« 6४ (९ 
तेजस्विनों महावीयों भवेयुव्रह्मचर्यतः॥ २ ॥ 
कप / _ ८५ ९ ८ ३ ३ 
हृत्ति-चिरायुषो दीघायुपरोउनुत्तरछुरादिषूत्पादात्‌ शोभन 
संस्थान समचतुरसलक्षणं येषां ते सुसंस्थाना। अनुत्त रसुरादि- 
पूत्पादादेव द॒ृर्द वछवत्‌ संहनमास्थिसंचयरूर्प वज्ञऋषभना राचा- 
खय येपां ते हृढसंहनना। एतचर मतुजभवेपृत्पद्यगानानां देवेषु 
संहननाभावात्‌ तेज; शरीरकांन्ति; प्रभावों वा विद्ते येषां ते 
तेजस्विन; महावीयां वल्वत्तमाः तीयकरचक्रव॒त्पों दिखेनोत्पादात्‌ 
््् रे एच जे 
भवेसुर्जायेरन ब्रह्मचयतों ब्रह्मचयान्ुभावात्‌ ॥ 
भाषाथे+--दीघेआयु सुसंस्थान दृढ संहनन ( पूर्ण श 
रीरकी काम्ति महा पराक्रप यह सब ब्रह्मचयके चारण 


क्ति) 
वेद्ठी 


री 
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होते हैं, तथा जो इस पवित्र ब्रह्मचयें रत्नकों प्रीतिपवेक्त आ: 
सेवन नहीं करते हैं तथा इससे पराडमुख रहते हैं, उनकी नि 
प्रकारसे गति होती है ॥ 
यथा- 

कम्पः स्वेद। श्रमो मूच्छों, भ्रमिग्लानिबेक्षकक्षयः ॥ 

राजयक्ष्मादि रोगाश्, भवेयुभथुनोत्यिता। ॥ १ ॥ 

अथः--कम्प स्वेदं (पसीना ) थकावट मूच्छो श्र। 
ग्छानि वढका क्षय राजयक्ष्मार रोग यह सब मेथुनी पुरुषोंकों ही 
उत्पन्न होते हैं, इस किये सत्य विद्याके ग्रहण करनेके लिये 
आत्तलकों प्रगद करनेके वास्ते और समाधिकी इच्छा रख- 
तो हुआ इस ब्रह्मचय महाव्रतकोीं धारण करे यही सुनियोकता 
चतुथे महव्रत ६, ओर से प्रकारके सुख देनेवाछा है | 


सवाल परिग्गहाज वेरमणं॥ 
सबंथा प्रकारसे पारिग्रहसे निदात्ति करना तीन करणों 
तीन योगेंसि बही पंचम महात्रत है, क्योंकि इस परिग्रहके दी 
प्रतापसे आत्मा सदेवकाछ दुःखित शोकाकुछ रहता है, और 


सेसासचक्रमे नाना प्रकारकी पीडाओंको प्राप्त होता है। पुनः 
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इसके वशवर्तियोंकों किसी प्रकारकी भी शान्ति नहीं रहती 
अपितु छेशभाव, वेरभाव, ईष्यों, मत्सरता इत्यादि अवगुण 
धनसे ही उत्पन्न होते हैं और चित्तको दाह उत्पन्न करता है। 
प्रत्युत। कोई २ तो इसके वियोगसे मृत्युके' मुखमें जा बेठते हैं 
ओर असहद्य दुःखोंको सहन करते हैं ओर जितने सम्बन्धि 
हैं वे भी इसके वियोगसे पराडमुख हो जाते हैं, और इसके ही 
महात्म्यसे मित्रोंसे शबुरूप वन जाते हैं, तथा जितने पापकर्म 
हैं थे भी इस धनके एकत्र करनेके लिये किये जा रहे हैं । ध- 
नसे पतित हुए पघाणि दुष्टकर्मोंमें जा छगते हैं। फिर यह परि- 
ग्रह रागद्रेपफे करनेवाद है, क्रोध मान माया छोभकी तो यह 
टृद्धि करता ही रहता है, धर्मसे भी जीवॉंकों पाराड्मुख रखता 
हैं। और धनके छाछूचियोंके मन दयाका भी प्राय/ अभाव 

हता है, क्योंकि न्याय वा अन्याय धनके संचय करनेवाले नही 
देखते हैं, वह तो केवछ धनका ही संचय करना जानते हैं, 
ओर इसके किये अनेक कप्टोफों सहन करते हूँ। किन्तु इस 
धनकी यह गति है कि यह किप्तीके भी पास स्थिर नहीं 
रहता । चोर इसको छूट के जाते ६, राजे छोग छीन छेंते हैँ, 
आग्नि और जलके द्वारा भी इसका नाश हो णाता है, सम्ब- 
न्थि वांट छेते ईं तथा व्यापारादि क्रियायेमिं भी बिना इच्छा 


हे 


( ११७ ) 


इसकी हानी हो जाती है अर्थात्‌ छाभकी इच्छा करता हुआ 
व्यय हो जाता है, और इसके वासस्‍्ते दीन वचन बोलते हैं, 
नीचोकी सेवा की जाती है अथोत्‌ ऐसा कोनसा दुःख है जो 
प्रिग्रहकी आशावानको नही प्राप्त होता ? चित्तके संक्षेप पनरीं 
पीड़ाओंक्ी भी येही उत्पन्न करता है, इसलिये सूत्रोर्मि लिखा 
है कि ( मुच्छा परिग्गहों वुतो ) मृच्छोका नाम ही परियग्रह है। 
सो मुनि किसी-भी पदार्थ पर ममत्व भाव न करे ओर 
शुद्ध भावोंके साथ पंचम महात्रतकों धारण करे, ओर 
अपारग्रह होकर पापोसे मुक्त हेंवे, माणे मोती 
आदि पदार्थोंको वा तृणादिकों सम ज्ञात करे ओर मान अपपा- 
नको भी सम्यक्‌ प्रकारसे सहन करें, सबे जीवों समभाव 
रक्खे, अपितु सब जीवोंका हितेषी होता हुआ संसारसे विमुक्त 
होवे। और अष्ठ प्रकारके कर्मोके क्षय करनेमे कुशल जिसके मन 
वचन काया गुप्त है, छुख दुःखमें हप विपवाद रहिन है, क्षान्ति 
करके युक्त है, वा दान्‍्त है, जिसको शखकी नांइ राग द्वेप रूपि 
रंग अपना फक प्रगट नहीं कर सक्ता, जिसके चन्द्रवत्‌ सोम्य 
भाव है और दर्प्पणवत्‌ हृदय पवित्र है, और शुन्य स्थानोंमें 


जिसका निवास है, इत्यादि गुणयुक्त ही माने इस व्तकों था- 
रण कर सक्ते ह॥ 


( ११८ ) 
ओर पष्ठप रात्रीभोजन त्यागरूप व्रत है, यथा- 


सवाल राजज्नोयणाज़ वेरमएं ॥ 


सवेया रात्रीभोजनका त्यागरूप पष्ठम व्रत है जेसेकि' 

अन्न १ पाणी २ खाद्यम' ३ स्वाद्यम ४ यह चार ही प्रका- 
रका आहार तीनों करणों ओर तीनों योगोंसे पारिहार करे, , 
क्योंकि राज्रीभोजनमें अनेक दोष दृष्टिगोचर होते हैं | जीवोंफी 
रक्षा वा किसी कारणसे जूं आदि यादे आहारमें भक्षण हो 
जाये तो जलोदरादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर जिस दिनसे 
राजीभोजन त्यागरूप व्रत ग्रहण किया जाता है, उसी दिनसे 
शेष आयुर्मेस अद्धे आयु तपमें ही छग जाती है तथा राजीभोज- 
नके त्यागियोंकों रोगादि दुःख भी विशेष पराभव नहीं करसक्ते 
क्योंकि रात्रीम दिनका किया हुआ भोजन सुखपूषेक परिणत 
हो जाता है ओर गनत्नीको विशेष आलस्प भी उत्पन्न नही होता । 
जीवोकी रक्षा, आत्माको शान्ति, ज्ञान ध्यानकी हृद्धि इत्यादि अ- 
नेक लाभ रात्रीभोजनके त्यागियोंको प्राप्त होते हैं, इस लिये यह 

ब्त भी अवश्य ही आदरणीय है । इसका ही नाम पष्ठप बत है, सो 

१ खानेवाले पदाथे जैसे मिष्टान्नादि । 
) २ आस्वादनेवाले पदार्थ जैते चूणोदि । 


(११९. ) 


प्रानि पांच महाव्रत पष्ठम राज्ीमोजनरूप त्रतकी धारण करे ॥ 

अपितु भावनाओं द्वारा भी महात्रतांको शुद्ध करता रहे क्यों 
कि प्रत्येक २ परहाव्रतकी पांच २ भावनायें हैं। भावना उसे 
कहते हैं जिनके द्वारा पांच महात्रत सुखपृषक निवाह होते हैं, 
कोई भी विप्न उपास्थित नहीं होता, सदेव काछ ही चित्तके भाव 
ः ब्रतोंके पालनम लगे रहते हैं ॥| सो भावनाओंका स्वरूप निम्न 


प्रकारसे है ॥। 


प्रथम महात्रतकी पंच ज्ञावनायें ॥ 

प्रथम भाषना-परहात्रतके धारक मुनि जीवरक्षाके वास्ते 
विना यत्न ऊठ बैठ गमणागपण कदापि न करें ओर नाहि 
किसी आत्माकी निंदा करें क्योंकि निंदादि करनेसे उन आत्मा- 
ओंको पीड़ा होती है, पीड़ा होनेसे पहाव्रतका शुद्ध रहना काठिन 
हो जाता है ॥ 

द्वितीय भावना-पनको वशमें रखना ओर हिंसादे युक्त 
मन कदापि भी धारण न करना अथोत्‌ मनके द्वारा किसीकी 

के पाच महात्रतोंका पष्टम राज्रीमोजन त्यागरूप ब्रतका स्व- 
रूप श्री दशवेकालिक सूत्र, श्री आचाराग सुत्र, श्री प्रश्नव्याकरण 
सुत्न शयादि सुत्रेंसि जान लेना ॥ 


( १२० ) 


भी हानि न चिंतवन करना क्योंकि प्नका शुभ धारण करना 
हो महावतोंकी रक्षा है | 
तृतीय भावना-पचनकों भी वशमें करना । जो कठ॒क, दुःख- 

प्रद वचन है उसका न उच्चारण करना, सदा हितापदेशी रहना || 

चनुथ भावना-निदोष ४२ दोषराहित अन्न पाणी सेवन 
करना, अपितु निर्दोषोपरि भी मूच्छित न होना, गुरुवी आज्ञा- 
नुसार भोजनाद क्रियायोमि प्रहत्ति रखना ॥ 

पैचम भावना-पीठफछूक, संस्तारक, शय्या, वस््र, पात्र, 
कंबल, रजोहरण, चोक, पट्टक (कटिबंघन), मुहपात्ते, आसनादि 
जो उपकरण संयमके निर्वाह अर्थे धारण किया हुआ है उम्र 
उपकरणफो नित्यग्र्‌ प्रति प्रतिकेिन करता रहे ओर प्रमादसे 
रहित हो कर प्रमाजन करे, उक्त उपकरणोंकों यत्नसे ही रक्खे, 
यत्नसे ही धारण करे, यत्नपूवेक सर्व काये करे, सो यही पंचमी 
भावना है। प्रथम महाव्॒तकों पंचभावनायों करके पवित्र करता 
रहे क्योंकि इनके ग्रहणसे जीव अनाख्त्त्री हो जाता है, ओर 
यह भावना सब जीवॉंको शिक्षाप्रद हैं ॥ 


घितीय महात्रतकी पंच जावनायें ॥ 
, प्रथम भावना--सत्य वतक्ी रक्षा वास्ते शीघ्र, वा कक, 


( १२११ ) 


सावदथ, कुतुहल्युक्त वचन कदापि भी भाषण न करे क्योंकि 

इन बचनोंके भाषण करनेसे सत्य प्रतका रहना कृठिन्‌ हे 
जे कु छः छा 

जाता है ओर यह नाही वचनत्रतियोंकों भाषण करनेयोग्य है ॥ 


द्वितीय भावना-क्रोघयुक्त वचन भी न भाषण करे 
क्योंकि धसे बेर, वेरसे पेशुनता, पेशुनतासे कैप, केपसे सत्य 
शीकू विनय सबका ही नाश हो जाता है, क्योंके क्रोधरूपि 
अग्नि किस पदाथेको भस्म नहीं करता अथोत्‌ क्रोधरूपि आपने 
सबे सत्यादिका नाश कर देता है॥ 

ठृत्तीय भावना--प्तत्यवादी छोभफा भी परिहार करे 
क्योके छोभके वशीभूत होता हुआ जीव असत्यवादी वन 
जाता है, तो फिर वबर्तोंकी रक्षा केसे हो ? इस लिये छो भको भी 
त्यागे ॥ 

चतुर्थ भावना--भयका भी परित्याग करे क्योंक्रि भय- 
युक्त जीव संयमकों भी त्याग देता है, सत्य ओर शीलसे भी 
मुक्त हो जाता है, अपितु भययुक्त आत्माके भाव कभी भी स्थिर 
नही रहते | 

पंचप भावना--पसत्यवादी हास्थका भी परित्याग करे । 
शस्पसे ही विरोध, छलेष, संग्राम, नाना प्रकारके कह उत्पन्न 


